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मैसा दिखाओ देता है कि मानव-जाति व्यापार, युद्ध, 
सुलह-णान्ति, विज्ञाव और करछाके कार्योममें तल्लीन है। परल्तु 
मानव-जातिके लिओे सच्चा और महत्त्वका कार्य तो दझेक ही है, 
और वही कार्य वह करती है। वह कार्य है जिन नैतिक 
सिद्धान्तोंके आवार पर वह जीती है, अनका साक्षात्कार करना। 
नैतिक सिद्धान्तोंका अस्तित्व अत्यन्त प्राचीन कालसे चला 
आया है। मालव-जाति अपने लाभके ऊछिठ्े अुन्हें केवर 

विशद (ऋअुनका स्पष्ट ज्ञान) कर लेती है। 
-+ टॉल्स्टॉय (तब वया करेगे? से) 
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न होय जें देवा असुरां। 
तें तुझे करणें दातारा। 
समर्थ न देखो दुसरा। 
तुजवांचूनि ॥। 
आणिका कवणा नमस्कारूँ। 
कंवणात्रें सतवन कहूँ। 
जयजयाजी श्री गुरु । 
अगाघ महिमा ॥। 
सुज विण अन्य न देखों कोणी | 
म्हणीनि आणिकाते न मानी । 
हा मस्तक तुझियें चरणीं। 
ठेविल्ा सत्य ॥ 
(परमामृत ) 


प्रस्तावना 


लगभग १७-१८ वर्ष पहले जब में कॉलेजर्में पढ़ता था, तब 
हमारे देशकी प्राथमिक ताछीमके प्रश्नने पहले-पहल मुझे आकधित किया 
था। जिस तरह माननीय गोखलेजीके थोड़े मिनटके सहवासने भाईश्री 
करसनदास चितत्चियाके जीवनका रास्ता ही बदल डाला, बुत्ती तरह 
अुनका प्राथमिक तालीम सम्बन्धी मसौदा मेरे जीवनको शिक्षाके क्षेत्र्मे 
ले जायगा, मजैसा तो अुस समय नहीं छगता था। परन्तु जुसने मुझे 
मिस विपयमें विचार करनेकी प्रेरणा अवब्य दी थी। 


मुझे याद नहीं आता कि बैसी ही किसी वाह्म प्रेरणासे मै धर्ममें 
रस केने लगा होभू। धर्मके सम्बन्धमें तो यही कहना चाहिये कि घाभिक 
माता-पिता और स्वामीनारायण सम्प्रदायके सनन्‍्तों द्वारा डाले हुये 
सस्कार भुझमें अपने-आप खिलते और विकसित होते गये। 

कॉलेजमें जुस समय सपत्तिशास्त्र और विज्ञानशास्त्र मेरे बड़े 
प्रिय विषय थे। 

जिन सबके फलस्वरूप मेरी यह श्रद्धा हो गभी थी कि हमारे 
देशके सारे दुख दूर करनेके भुपाय चार प्रकारके हैँ अनिवार्य 
प्राथमिक तालीम, वर्मे-प्रचार, विज्ञानकी सहायतासे चलाये जा सकते- 
वाले छोटे-छोठे अुद्योग तथा देशकी आशिक स्थितिका अध्ययन। 

परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि शक्रिन चारोके बारेमें मुझे 
कोजी तात्तिक विचार अुस समय सुूझे थे। जितना स्मरण है कि 
अुस समय विद्यार्थियोक्षी ओेक समभामें प्राथमिक तालीमके वारेमें मैने 
जो निबन्ध पढ़ा था, अुसमें अम्यासक्रमकी ओक योजना भी बताओ 
थो। जुसमें भातुभाषाकों स्थान दिया गया था, हिन्दीकों स्थान दिया 
गया था, थासिक शिक्षणकों स्थान दिया गया था और अद्योग-धन्वोंको 
स्थान दिया गया था। परन्तु मेरा खयाल है क्रि सारी योजना 
परम्परायत मार्ग पर ही बनाओ गजी होगी। मुझें स्वयं तो शिक्षणका 
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कोनी अनुमव नहीं था। जिसलिकें सारी चीज दृूसरोंके विचारोका 
निष्कर्ष होगी अबवा तकंसे खोजी हुओ होगी । 


मृुस समय मेरा यह विश्वास था कि धामिक शिक्षणका अर्थ है 
स्वामीनारायण धर्मका प्रचार। परन्तु भिन्न भिन्न सम्प्रदायोके श्रोता- 
वर्गके सामने असा कहनेकी मेरी हिम्मत नहीं थी |, जिसलिओं जिन 
नैतिक गृणो पर स्वामीनारायण सम्प्रदाबनें जोर दिया था, भुन गृगोकी 
तालीमको में घामिक शिक्षण कहता था | परन्तु मनमें यह घारणा 
रहती थी कि ये गुण स्वामीनारायण सम्प्रदायके प्रचारके विना और 
किसी तरहसे समाजमें आनेवाले नहीं हैं ॥ अतः: सहजानन्द स्वामीके 
धर्मको में नैतिक गुणोका निप्कर्प मानता था । 

असके वाद ८-९ वर्षका समय चला गया | जिस बीच लिन 
विपयोग मेरी कुछ दिलचस्पी तो वनी रही, परन्तु यह पत्ता नहीं था 
कि अ्षिसी क्षेत्रमें मेरे जीवनका प्रवाह घृमेगा। मैं गांवीजीके सम्पर्कमे 
आया और बपनी जिस चित्तवृत्तिका मुझे स्पप्ट भाव नहीं था, 
अुसका स्पष्ट भान हुआ। 

स्वामीनारायण सम्प्रदाय और प्रायमिक तालीमके प्रचारक्री 
पुरानी वासनायें फिर जान्रत हुओ । जिन दो प्रकारकी वासनाओंके 
कारण वर्षों तक मैंने यह आगा रखी कि स्वामीनारायण सम्प्रणय द्वारा 
ही जेक विद्यापीठकी स्थापना की जाय, जिससे ओक पंथ दो काज 
सिद्ध हो जाय॑। लेकिन सम्प्रदावका वातावरण मैंसी प्रवृत्तिके अनुकूल 
नहीं था। और बैसे किसी दूसरे व्यक्तिकों में जानता न था, जो मरी 
मिस काममें सहायता करता । जिसके अछावा, न तो मुझे वबर्मके 
दत्तोक्ा अनुभव था कौर न तालीमका कोभी बनुमव था। अतः 
मैनें किस निव्चयके साथ आश्रमममें प्रवेश किया कि वहां रहकर 
मैं यह अनुभव प्राप्त कहूंगा। 

आश्रममें कुछ समय तक मैनें शिक्षका काम किया। अभी 
तक मुझे तात्त्विक विचारोकी कोओ दिया सूझी नहीं थी। परन्तु 
दो बातोका निव्चय हो गया था: (१) विक्षकके रूपमें मैं अयोग्य 
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हैं; (२) पर्मेशास्त्रोके अध्ययनसे धर्म कोओ अलरूग ही चीज है, 
जिसका ज्ञान ब्रह्मनिप्ठ सद्गुरुके विना प्राप्त नही हो सकता। 


शिक्षकके रूपमें मेरी अयोग्वता आज मुझे जैसी दिखाओ देती 
है, वैसी अुस समय विलकुल नही दिखाओ दी थी। जुन दिनो मेरा 
खयाल था कि मुझे शिक्षा देना नहीं आता, क्योकि मैं बहुश्नुत नही 
हू, मुझमें ज्ञान देनेकी कला नहीं है या मेरी आवाज तीखी है आदि 
आदि। लेकिन जुन दिनों मुझे जिस वातका स्पष्ट पता नहीं चलछा 
था कि शिक्षकके रूपमें मेरी अयोग्यताका असछ कारण यह है कि 
मैं स्वथ ताछीम पाया हुआ नही हूं। 


भूतकारू पर आजकी दृष्टिसि विचार करने पर मैं देखता हूं 
कि प्रायमिक और धामिक तालीमके वारेमें मेरा अत्यन्त आग्रह होनेका 
कारण यह था कि मैने स्वयं यह दो प्रकारकी तालीम नहीं पाती थी । 
जब तक अपने भीतरकी जिन कमियोंका मुझे स्पप्ट भान नहीं था, 
तब तक अुनके प्रचारके वारेमें मेरा आग्रह भी तीज नही था; जैसे- 
जैसे ये कमियां मुझें अधिक खलने लगी, वैसे-वैसे अुनके प्रचारके वारेमें 
भमेस आग्रह भी तीक्से तीन्नतर होता गया। अछवत्ता, यह ज्ञान मुझे 
विलकुछ नही था कि मेरे अन्दरकी कमियां ही मुझे वाहर दिखाओी 
देती है। 

पाठकोको छंग्रेगा कि ओक वर्गेसे दूसरे वर्ममें चढते हुओ वी०ओ०, 
बेल-अेल० बीं० तक पहुंचा हुआ मै यह क्या वकता हु कि मै प्रायमिक 
तालीमसे वचित था। धममंका ज्ञान मुझे नही था, यह वात शायद पाठक 
स्वीकार कर छेंगे, परन्तु यह वात वे संभवत: नहीं मानेंगे कि मैने 
प्राथमिक तालीम नही पाजी थी। मैं पढ़ा-लिखा था, जिससे मेरा शिनकार 
नहीं। फिर भी मेरी प्राथमिक ताढीम --- सम्पूर्ण तालीमका मूल आधार, 
जिसके बिना सास शिक्षण रेतमें वनाये हुजे मकानकी तरह भयकर हो 
जाता है--पूरी नहीं हुजी थी। यह वात मुझे समझानी पड़ेगी। 

मैं कुछ विद्याथियोंको जैसी आदर तालीम देनेका जिरादा रखता 
था, जिससे वे भविष्वमें देशके आदशे सेवक बनें। मातृभाषपाका ठोस 
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ज्ञान, हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, भितिहास, भूगोल, गणित, जमालचे 
या हिसाव-नवीसी, संगीत, प्रार्थना आदि विपयोकी शिक्षा छेकर विद्यार्थी 
आदर्श नागरिक बनेंगे, असे मेरे मुहसे निकलनेवाले सिद्धान्त तो नहीं, 
परन्तु अन्त.करणके विचार मालूम होते थे। परल्तु मैने देखा कि ये 
सब तो अलग अलग विद्यायें हैं। बैसी विद्यायें तो अनंत हो सकती है। 
और यह निः्चय करना कठिन था कि जैसी कितनी विद्याओंके ज्ञानसे 
विद्यार्थी आदर्ण नागरिक बन सकते है। जितने विपयोकी ग्रिनतीके 
क्या कारण है, यह मैने अन दिनो ओेक छेखमें समझाया था। लेकिन 
आज मैं देखता हूं कि अन कारणोंके पीछे यदि कोभी सिद्धान्त 
हो, वो अुसे में मुस समय समझा नहीं था। मैं केवछ जितना समझ 
पाया था कि शिक्षण देनेमें कड़ा परिश्रम करनेके वावजूद मुझे और मेरे 
विद्याथियोकों सन्‍्तोष नहीं होता था। रोगी मनुष्य जिस तरह रोगकी 
वेचेनीमें करवट वदरूकर, जिस ओरका तकिया अुस ओर रखकर, लेटा 
हो तो बैठकर और बैठा हो तो लछेटकर, अथवा मा-वाप था भगवानकों 
पुकार कर चैन पानेकी कोजिंग करता है, भुसी तरह हम छोग वर्ग वदल 
कर, समयपत्र बदल कर, विपय बदलकर, अपने दोपोंके लिल्रे विद्या 
थियोंको दण्ड देकर और शारीरिक दण्ड देनेमे अनीति माठृम होने पर 
आअपवासके वहाने ओुन्हे मानसिक दण्ड देकर सन्तोप पानेका मार्ग 
खोजते थें। परन्तु रोगकी जड़की कोओ दवा ध्यानमें नहीं जाती थी। 
अुस रोगकी जड़ यह थी। मुझमें और मेरे विद्याथियोंमें बैसा 
कोओी तात्त्विक भेद नहीं था, जिससे हम दोनोमें यह फर्क किया जा 
सकता कि वे ताछीम लेने छायक हैं और मैं तालीम देनें छायक हूं। 
हमारे विद्यार्थी आपसमें छड़ते-झगड़ते थे, भरेक-दूसरेंस ओर्प्या करते 
थे, कभी वार वागूबुद्ध पर और कभी कमी मार-पीट पर भी आअुतर आते 
थे। बुस्ी तरह हम शिक्षक अथवा व्यवस्थापक भी आपसमे छडते थे, 
बेक-दूसरेसे ओर्प्पा करते थे और की वार वागयुद्ध पर आतर आते 
थे। हमारे बीच मार-पीवकी नौवत नहीं जाती थी, अुतका ओकमात्र 
कारण यह था कि हमारे पास अधिक तेज फलवाला बाण था; वह 
था मर्ममेदी वाणीका वाणा वालकोने आपसमें जो मारूपीद की थी, 
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असका आज अुन्हे स्मरण होगा या नही यह शंकास्पद है। परन्तु हमारे 
वाग्वाणोके घाव तो जीवन भर याद रहनेवाले थे। वालकोकी दुृष्ठिसे 
सोचा जाय तो अनके झगडोंके विषय हमारे झगड़ोके विषयोंसे अुनके 
जीवनमें कम महत्त्व नही रखते थे। वारूक अपने विषयोकी तुच्छताकों 
समझ नहीं सकते थे। और हमारे विपयोको तो हम तुच्छ मा ही 
कैसे सकते थे? 

जिसके सिवाय, वालूक जिन वस्तुओंसे खुश होते थे, अओन्ही 
वस्तुओंसे हम भी खुश होते थे। भुन्हे मिप्टान्न अच्छे रूगते थे, तो 
हमें भी अच्छे ही छूगते थे। अुन्हें सगीतमें आनन्द जाता था, तो 
हमें भी अुसमें आनन्द आता था; जिसीलिओे तो हम अन्हे संगीत 
सिखानेको ललरूचाते थें। यदि हम दोनोके बीच कोओ भेद था तो 
जितना ही कि अआनमें जो विपयेच्छायें नहीं थी वे हमारी बडी 
अज्जके कारण हममें थी। हमारे विद्यार्थी गर्मीके दिनोमें भर 
दोपहरीमें मस्त खेलते थे; परन्तु हमारी चमडी बहुत नाजुक थी, 
चह धूप सहन नहीं कर सकती थी। काम-वासनासे विह्वर होनेका तो 
हमारा ही हतभाग्य था। अधिकारकी छारूसा और मान-अपमानके 
झगड़े अुनकी अपेक्षा हमारे बीच ही अधिक तीजत्र थे। 


आश्रमकी साय-प्रार्थनामें स्थितप्रज्ञके लक्षणोवाले गीताके शकोक 
बोलनेका रिवाज है। मैं देखता था कि * 


१ अिन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसम मन.। 
२ ध्यायतों विपयान्‌ पुस" समरस्तेयूयजायते। 
३. जिन्द्रियाणा हिं चरता यन्मनोज्नुविधोयते। 

तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावभिवाभसि॥॥ 
४. जिच्द्रियस्थेन्तियस्यार्थे रागठ्ेपी व्यवस्थितौ। 


आदि इलोक जितने बारूकोको लागू होते आुतने ही हमें भी लागू 
होते थे। कोघ, छोभ, ओष्पा आदि विकार जिस प्रकार वालकोको 
विवश कर देते थे, भुसी प्रकार हमें भी विवश कर देते थे। भेद 
विकारोका नही था, केवल विकारोके प्रत्ययों --- निमित्तो --- का था । 
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मैंनें देखा कि जिस विपयमें अंक ओर वारूक और दूसरी 
ओर बुनिवर्सिटीकी दो-दो डिग्रिया र्खनेवाले, युरोप या अमेरिकाके 
डिग्रीवारी, कवित्वकी ख्यातिवाले, संगीतके निष्णात, भिन्न भिन्न 
प्रकारकी कारीगरीमें कुबछ, कलाकी दृष्टि रखनेवाके, तत्त्वज्ञानके 
अम्यासी, योगके अम्यासी, अववानी, विविवत्‌ देवपूजा करनेवाले, 
सावुओको भोजन करानेवाले, ब्रह्मचारी, संन्यासी, देशके लिब्रे या 
सम्प्रदायके लिझे जीवन अर्पेण करनेवाले जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष --- सब 
भेंक ही मिदट्टीके पुतके हैं। जिन विकारोकी ग्रुलामीसे न तो स्वतंत्र 
प्रजायें मुक्त है, और न परतत्र प्रजायें। 

जेक वात और। आश्रमकी शालाके प्रयोगोंके दिनोंमें परिवारके 
कुछ वालकोको भी हमने साथ रखा था। अंनर्में ाश्रमवासियोंके वारूक 
भी थे। दूसरे छोंगोने भी कुछ वालक हमें सौंपे थे। मैंने देखा कि 
बहुतसे पिताओने परेशान होकर अपने वालकोंको आश्रममें रखा था; 
थुन्हे अपने बालकोंसे सतोप नहीं था; वे हमारे द्वारा जुनर्में सुवार 
कराना चाहते थे। जिस सम्वन्धर्में बहुत वार वे हमारे पास आकर 
वालकोके वारेमें चिता प्रकट करते थे और हमारी “सलाह” मांगते 
थे। माता-पिताके साथ हुआ वातचीतसे मुझे पता चछता था कि पिता- 
पुत्रके वीचके असन्तोपकारक सम्वन्धों और पुत्रोके दोपोका कारण घरका 
वातावरण ही था। भछे ही पिताको वालकोंकी भुमंग, आरुत्साह, खेलकूद 
वर्गरा किसीके साथ सहानुभूति न हो, किसी दिन भी अुन्होने वालुकोंको 
प्रेमसे अपने पास वैठाने जितना मनको भरुदार न किया हो, स्वयं कंसा 
भी व्यवहार करते हों और चाहे जैसी आदतें रखते हो, चाहे जैसे 
हलके घब्दोंसे वालकोका अपमान करते हों, अव्यवस्थित रहते हो, स्वयं 
अपनी पत्नीके साथ चाहे जैसा व्यवहार करते हों, ऊयभग पुत्रकी आयुकी 
लडकी ब्याह कर छाये हो, अपने रहन-सहनमें कोमी सुधार करनेकी 
जिच्छा न रखते हो, फिर भी वे यह चाहते थे कि अुनका वालूक विनयी, 
परिश्रमी संवमी और सवको पसन्द आने छायक वन जाय। “हमारा 
जीवन तो जब बया, पर हम चाहते हैं कि ये वालक सुधर जाय॑!-- 
क्षुनकी यह मांस मुझे विचित्र मालूम होती थी और मैने जेक-दो पिताबोंसे 
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कहा भी था कि जब तक आप सन सुधरेंगे, तव तक आपका लड़का 
नहीं सुधर सकता। फिर भी जैसा हो सकनेकी मुझे आशा तो थी। 

परंतु माता-पिता या पालकोके लिओं जिस नियमको मैं ठीक 
समझता था, वही नियम मुझे भी लागू होता है, जिस चीजको में अुस 
समय समझ नही पाया था। जिस प्रकार वाहरके वारूक अुनके धरका 
वातावरण शुद्ध हुओ बिना आश्रमके ४-६ महीनोके सहवाससे सुधर नहीं 
सकते, आुसी प्रकार मेरी देखरेखमें रहनेवाके वालुक मेरे घरका वाता- 
वरण शुद्ध हुओ बिना वैसे नही वन सकते जैसे बननेकी में अनसे अपेक्षा 
रखता हू--यह्‌ वात मेरी समझमें नहीं आ पाती थी। जिसलिये 
मेरे और मेरे घरके बालकोके वीच भी असन्तोप ही रहता था। मेरी 
पत्नीके साथ हर दूसरे-तीसरे दिन मेरा झगडा होता रहता था, अपने 
किसी निरचय पर मैं कमसे कम भेक माहके लिओ भी दृढतासे अमर नहीं 
कर पाता था, मुझे भी अपनी वस्तुओं अनके स्थान पर करीनेसे रखनेकी 
आदत नहीं थी, मेरी मेज भी सदा अव्यवस्थित दक्षामें रहती थी 
(आज भी जैसी ही रहती है), भूख न होने पर भी दिनमें २-४ 
वार खानेकी मेरी जिच्छा हुआ करती थी और कोओ रोकनेवाला 
न होनेंके कारण मैं वेखटके जैसा कर सकता था--फिर भी मैं 
चाहता था कि मेरे भतीजे झगडा न करनेवाले, दृढ़निश्चयी, व्यवस्थित 
और मिताहारी बनें। और जब मै अन्हे असे वनते न देखता तो 
परेशान होकर अपना यह भार में अन्य किसी शिक्षककों सौप देता 
था। पराओ मा ही कड़ी वनकर बारूककों सीधे रास्ते रूगा 
सकती है” पाककोके जिस सिद्धान्तकों में भी मानता था। 

जिसी प्रकार हम यह भी चाहते थे कि हमारे विद्यार्थी केवल 
विद्याव्यासगी ही नहीं, अुदयोग-व्यासगी भी बनें, वे मजदूरकी तरह 
श्रम करनेवाले वनें। जिसके लिओ हम शालामें वार वार श्रमके लिखे 
अधिक समय रखनेके प्रयोग करते थे; हममें से ओक-दो शिक्षक वारी 
वारीसे जिस श्रममें शरीक भी होते थे। परन्तु विद्याथियोकों 
श्रमकी अधिकसे अधिक महिमा समझाने पर भी अुनमें हमने पडित- 
जीवनकी प्रीति ही निर्माण होते देखी; और श्रम प्रेमसे नहीं 
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बल्कि वेगारकी भावनासे ही किया जाता देखा। शअिसके कारण 
जितना लिखनेके पण्चात्‌ अब आसानीसे समझमें आ जायेंगे, परन्तु 
में अुस समय अन्हे समझ नही पाया था। 

में यह नहीं समझ सका कि हमारा जीवन विद्या-व्यासंगी था, 
बुद्यम-ब्यासगी नहीं; वाककोंके साथ परिश्रम करनेका समय रखते 
अुस समय भी हमारा मन तो किसी पुस्तकें अथवा साहित्य-चर्चार्मे ही 
रमा रहता था। विसके सिवाय, बेक-दो भिक्षक ही वालकोके साथ 
परिश्रमके काममें अपर कहे अनुसार वेमनसे भाग लेते थे, जब कि 
दूसरे शिक्षक तो प्रत्यक्ष रूपमें साहित्यकी ही अुपासना करते थे। 
साहित्यका खण्डन करनेके हमारे तरीकेमें भी साहित्यकी अपासना ही 
होती थी, और श्रमका मण्डन हाथ-पैरसे नहीं परन्तु अधिकतर लेखों 
और प्रवचनंसि ही किया जाता था। फिर भी हमारा यह विव्वास 
था कि जो चीज हममें नहीं है, वह विद्यार्थी हमसे प्राप्त कर सकेंगे। 

परन्तु यह सब में आजकी दृष्टिसि कह रहा हूं। भुस समय 
तो जितना ही भान था कि मेरे चित्तको जिससे जाति नहीं मिलती। 
अिसलिआं मैं विद्यापीठके नय्रे प्रयोगमें अुत्साह और भुमगल्ने शरीक 
हुआ। “सा विद्या या विमुक्तये ” जिस गभीर वाक्यको काकासाहवने 
विद्यायीठका बव्यानचिह्न वनानेंकरी सूचना कौ और विद्यापीठनें जिस 
सूचनाकों स्वीकार किया। गावीजीको यह वाक्य वहुत्त पसंद आया। 
बादमें अुन्होंने 'ओेक वर्षमें स्वराज्य” लेनेकी घोषणा की। बिन दो 
चीजोने फिर मुझे अजथानत कर दिया। विद्यायीठकी संस्था नओी थी। 
परन्तु केवछ नभी सस्वामें जरीक होंनेसे ही हृदय थोडा नया हो जाता 
है? क्षिस नओ संस्थामें में पुराना, विविव रागठ्वेपोवाले आग्रहोंसे 
पूर्ण हृदय छेकर ही गया था। और जैसे गाड़ीके नीचे चलतेवाला कुत्ता 
अमसे मानने लगता है कि वही गाडीको खींच रहा है, वसे ही में 
अयनेको अपूर्य त्यागी, देशभक्तिसे ओतप्रोत और विद्यापीठका स्तंभ 
समझता था और अपने साथ सहमत न होनेवाले साथियोंकों स्वार्थी 
मानता तथा सबके साव झगडता रहता था। जैसे-जैसे मेरी कमियां मेरी 
अयोग्यत्ाकों तीव्र रूपमें सामने लाने छूगी, वैसे-वैसे प्राथमिक तालीम 
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और वाभिक तालीमका मेरा आग्रह वढता गया । परन्तु जब मेरा आग्रह 
न चला तब अपनी अवोग्यता पर क्रोव करनेके बजाय में विद्यापीठके 
अपने काममें शिथिरू हो गया। परन्तु मेरा बाग्रह न चला, 
मिसीलिजे मे वच गया। अुपरोक्त अश्यान्ति मुझे परेशान कर ही 
रही थी। मेरे मनमें जितना तो स्पष्ट हो गया कि मुक्तिकी तालीम 
देनेकी योग्यता पदवीवारियोमें, साहित्व-सगोत्-कछाके अआुपासकोमें 
अयवा शास्त्रियोमें भी नहीं है। यह योग्यता राष्ट्रभाषामें भी नहीं 
है, मातृभायामें भी नहीं हे और अग्रेजीमें भी नहीं है। जिसलिओे 
लिन सबके बृच्च शिक्षणमें पहलेसे ही शिथिक रहनेवाली मेरी श्रद्धा 
अब बिलकुल अुठ गजी। यह भी ओकागी दृष्टि ही थी। 

जिस बीच धामिक पुस्तकोका मेरा पठन बढ़ता जा रहा था। 
जैसा कि बहुत वार होता है, जिस वस्तुको में कमसे कम समझता 
था अथवा जिस वस्तुकों मैंने अपने जीवनमें कमसे कम सिद्ध किया 
था, अुसके विषयरमें में अधिक भारपुर्वकं और विश्वासके ढोगके साथ 
बोलता या लिखता था। किसी अचूक मार्गदर्शककों मैं जानता नहीं 
था। स्वामीनारायण संप्रदायके अच्छे अच्छे साथुओके सपकंमें में आया 
करता था, जौर गावीजीकी ओरसे यम-नियमोके पालन तथा विचारोंके 
बारेमें प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती रहती थी। 

मिस समय धर्म-विचार और शिक्षण-विचारके बीच ओक बड़ा 
विरोब मेरे ध्यानमें आया। 

घमंशास्त्र कहते है: भोगसे विपयोकी जाति नहीं होती; 
लिन्द्रियोको लाड़ न लड़ाओ, मनको वहामें रखो; मन कहे वैसा 
सत करो; यम-नियमोका पालून करो; विपयोगें रस कम करो; 
राग-द्ेपसे परे रहो | धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं: सगीतन-नृत्व-वाद्य 
आदि विद्याथियों, सयम साबनेका प्रयत्न करनेवाले पुरुषों और ब्रह्म- 
चारियोके छिओ वर्ज्य है; अंक जिन्द्रिवको भी स्वतवता देनेसे सब 
जिन्द्रियोंका कावू चला जाता है, आदि आदि। शिक्षणज्ास्त्र कहता है 
--और यह बास्त्र तो आाश्रमके सबमी वातावरणको भी मान्य था 
--कि बारूककी सारी जिचन्दियोका विकास करो, संगीतके विना 
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थिक्षण अवूग है, कंछा राषप्ट्रका प्राण है, साहित्य प्रजाका जीवन है, 
बालकको अपनी सोची हुजओ चीज मत दो, वल्कि अुसे जिस चीजमें 
रस हो वही दो । वियपोोंकों सरस वनाओ । जिसके लि वालकोंसे 
नाटकका अभिनय करातओं, अन्हें रास खेलाबो, शझाछाकों सजाना 
सिखाबो; जिसके अलावा, वालकसे “ राष्ट्रदवों मव” कहो, जिस तरह 
बसे जितिहासका ज्ञान दो, आुत्तीके देशकी संस्कृति (अर्थात्‌ प्रकृति) 
का पोपण करनेवाला ज्ञान दो, आदि बादि। 

विस विरोबकों मैं समझता तो था, परन्तु स्पप्ट रूपमें नहीं; 
अत. विस विरोबको टालनेक़ी कुंजी तो मुझे मिल ही कैसे सकती 
थी? 

परन्तु बडोंके आजीर्वाद्से और मित्रोंक्रे प्रेमसे मेरी यह परेशानी 
बहुत समय तक नहीं रही । थोड़े ही समयमें मुझे अपने सद्गुरुका 
परिचय हों गया; और गुरुके रझूपमें भुनके साथ हुणे मेरे पहले 
ही समापणर्मे अन्होने मुझे विचारकी अंक अँसी दृष्टि प्रदान की, 
जिससे जीवन और जगतके विपयर्में सोचनेकी मेरी पद्धतिमें ऋन्ति- 
कारी परिवर्तन हो गया । जिसके सिवाय, अुन्होंने मुझे ओक जैसी 
कसौटी बताओ, जिस पर कसनेसे जबतृकी प्रत्येक विभूतिका सच्चा 
कस निकल सके। * 

भाग्यवजात्‌ मुझें फिर विद्यापीठमें जुड़ना पड़ा। अभी मैंने केवल 
सद्युरुसे कसौटी ही प्राप्त की थी; परन्तु में भुसका आअपयोग नहीं 
जानता था, और बजाज भी पूरी तरह नहीं जानता। जिसका कारण 
बह है कि तुरूना करनेके लिखे सुवर्णका जो शुद्ध नमूना मेरे पास 
सर्देव रहना चाहिये, अुनका में अमी तक स्वामी नही वत पाया था। 
बिसलिओं अमी तक मेरी प्रायमिक शिक्षमके प्रचारकों जिच्छा थान्त 
नहीं हुओ थी। 

परन्तु अब अंक दूसरे अनुमव पर मेरा ध्यान आकपित हुआ | 
नसहयवोब आन्दोलनके आरंगमें गाबीजीके तपोबलके कारण किसी प्रवृ त्तिमें 

+ जिस दृष्टि तवा कसौटीके वबारेमें दूसरी आवृत्तिकी प्रत्तावनामें 
क्या गया स्पस्टीकरण देखिये। 
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पैसेका तो विचार ही नहीं आता था | परल्तु मैं फिरसे विद्यापीठमें 
जुड़ा, तब मैने प्रत्येक संस्थाके व्यवस्थापकोको पैसोकी चिन्ता करते 
देखा । घनी छोगोको ताना मारतेवालोका काम धनके विना चलता 
नहीं था। विश्वभारतीसे छेकर छोटेसे-छोटे कुमार-मदिरके आचायें तक 
सव तिरस्कारके पात्र बने हुओ साधुओंकी तरह 'सेठजी, पैसा घर दो * 
करते थे । ब्रह्मदेशसे आरंभ करके अफ्रोका तकके विशाल भूखण्डमें 
प्रत्येक सस्वाके चन्दा भआुगाहनेवाले छोग घूम रहे थें। मंदिरके 
महाराज और साधु किसी भी प्रकारके स्थूल कल्याणकी आगा नहीं 
दिलाते ये; अुनकी हुडियां तो स्वगेंमें ही सिकरनेवाली थी, जब कि 
हम प्रत्यक्ष जन-कल्याणकी वात कहते थे: आपके वालरूकोंको ज्ञान 
मिलेगा, आपको स्वराज्य मिलेगा, देशकी “ अवुद्धि ' दूर होगी, जित्यादि 
जित्यादि। परन्तु लोग हमारे वचनोकी तरफ ध्यान ही नही देते थे। 
मंदिरोंके दाव पर और साधुओको भोजन करानेमें भुनकी श्रद्धा अधिक 
बैठी है, मिसका कारण क्या है? क्‍या वे जितने जड़ है कि अपने 
(हमारी दृष्टिसे) प्रत्यक्ष दिखाजी देनेवाले स्वार्थवो भी नहीं समझ 
सकते, या हमारा ही कोओ दोप है? जिस जुवेइ-बुनमें मैं पड़ा, और 
तालीमके माने जानेवाले प्रत्येक अंगका बुपरोक्‍्त क्‍्सौटीके आवार पर 
विचार करने लगा। 

भैरे गुरुदेवकी प्रदान की हुओ दृष्टिसि अंक नभी वस्तु भी मेरे 
ध्यानमें आाजी। विविध प्रवृत्तियोमें छगे हुओ हम सब लोगोको अपनी 
आजकी स्थितिसे सतोष नही है; हमें जिस वातका भान है कि हममें 
कोओी न्यूनता है। परन्तु वह न्यूचता है क्या, जिसका ज्ञान नहीं है। 
हम अपने आसपास देखते हैं। दूसरे लोग विवाहित है, मैं अविवाहित 
हूं; मुझे लूगता है कि मैं अविवाहित हूं यही मेरी न्यूनता है। 
दूसरे लोग विद्वान है, मैं अपढ हुं; मुझे रूयता है कि मुझमें विद्वत्ता 
ही होनी चाहिये । दूसरे छोय अमीर हूँ, में गरीब हू; में मानता 
हूं कि मुझमें पैसेकी ही न्‍्यूनता है। दूसरे छोग सन्तानवाले है, मैं 
निस्सन्तान हूं; मुझे रुूगता है कि निस्सन्तान होनेसे ही मैं दु.खी हूं। 
जिस प्रकार दूपरोंके साथ बपनी तुलना करके हम अपनी न्यूनता 
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खोजनेका प्रयत्त करते है । कुछ लोग जिसका आअपाय यह वताते हैं 
कि हमारी जैसी स्थिति हो असीर्मे हमें संतोप मानना चाहिये। 
परन्तु यह सतोप केसे आत्पन्न हो सकता है? मुझमें न्‍्यूनता है, यह 
मेरा भान निष्कारण नहीं है; और यह न्यूनता किस कारणसे है, 
वित्तका मुझे जान नहीं है । ज्ञान न होनेसे जिस प्रकार रोगकी 
ठीक औपधि न मिलने तक प्रयोग करना ही भ्रेकमात्र भुपाय रह 
जाता है, अुसी प्रकार दूसरोके साथ तुलना करके जो दूसरोके 
पास हो और मेरे पास न हो अुसे प्राप्त करनेका प्रयत्त करना ही 
ओअेकमात्र स्वाभाविक मार्ग रह जाता है। परन्तु यह परिणाम भी 
अतना ही स्वाभाविक है कि जब तक रोगरको निबव्चित औजबि नहीं 
मिलती, तव तक असंतोप ही बना रहेगा। 

गहरी जाचसे पता चलता है कि जो न्यूनता मुझे अपनेमें 
दिखाओ देती है वह जिन छोगोमें नहीं है अुन्हें भी जीवनमें कम 
मसंतोप नहीं होता । अऑन्हें अपनेमें कोओ अन्य प्रकारकी न्यूनता 
दिखाओ ढछेती है । जिसके अलावा, अपने जीवनकी जाच करनेसे भी 
मालूम होता हैं कि पहले जिस पदार्थकी प्राप्तिकि छिओ मैं दौड़वूप 
करता था, अभूसके मिल जानेंके वाद भी मेरा असतोप कम नहीं 
होता। तव यह अमसतोप किसलिले रहता है? विचार करनेसे मालूम 
पड़ता है कि दाह्य पदार्थोकी कमीके कारण अथवा घरीर, जिन्द्रियो या 
वुद्धिके कम विकासके कारण ही सदा असंतोप नहीं रहता। जी रोग, 
भृखमरीकी हद तक पहुची हुओ गरीवी या विन्द्रियोके दोपके लिखे 
किसीको अमंत्तोप रहे तो वह समझमें आ सकता है। परन्तु जिन सब 
कारणोंके होते हुओ भी संतोपपूर्वक रहनेवाले और अपने जीवनका 
सदुपप्रोग करनेवाले मनुष्य दुनियामें पाये जाते हैं। बजिसलिबें हम 
देग्व सकते हैं कि वैसे नैसग्रिक कारणोंसे अ्रुत्पन्न हुआ अपूर्णता भी 
अचतोपका कारण नहीं होती। 

किस प्रकार शोव करनेसे मालूम होता है कि मनुष्यकों न्यूनताका 
नान गुगोत्कपंकी कमीके कारण होता है। मुझमें सबमकी कमी है, 
पर्श्रमणीलताकी कमी है, व्यवस्यितताकी कमी है, बनुशासनकी कमी 
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है, अदारताकी कमी है, दयाकी कमी है, प्रेमकी कमी है, निडरताकी 
कमी है, तेजस्विताकी कमी है, समभाव और सहानुभूतिकी कमी 
है, और जिन सब गुणोके आुत्कर्पफे परिणामस्वरूप ही प्राप्त की जा 
सकनेवाली जञाननिष्ठाकी भी कमी है। कमीका भाव होना गलत नही 
है। परन्तु जब तक कमीका कारण समझमें नहीं आता, तब तक में 
अधथीर होकर कितने ही प्रयत्न क्यो न करूँ, मुझे शाति और सन्तोषकी 
ग्राप्ति नही हो सकती । अपनी कमियोका कारण जाननेके लिओे जैसे 
जीतोड़ प्रयत्न मुझे थोड़े दिन तक करने पड़ें या युगो तक करने पढें, 
जिसके लिओ मुझे किसी छोटीसी प्रवृत्तिमं शामिल होना पड़े या 
सारी दुनिया छान डालनी पडे, वह कारण मैं अक जिश्यारेमें समझ 
जाअ्‌ या अुसके लिओ मुझे जगतृकी सारी पुस्तकें पढ़नी पढें, ---जब 
मैं असे भलीभांति समझूगा तभी मुझे ज्ञाति और सतोप प्राप्त हो 
सकेगा । 

जिस कप्तौटी पर तालीमके कुछ अंगरोक़ो कसनेसे मुझे जो कुछ 
मालूम हुआ वही मैने जिन निबन्धोमें प्रस्तुत किया है। कुछ परीक्षण 
अधूरा भी मालूम पडेगा। अत. यह नहीं कहा जा सकता कि निबन्धोमें 
प्रकट किये गये विचारोमें घटाने-बढाने जैसा कुछ नही है। 

जिसलिओे जिन निवन्वोके पीछे जेक ही मुख्य विचार मालूम 
होगा। वह विचार है दैवी सम्पत्तियोके अत्कर्येका, चित्तके गुण- 
विकासका, विवेक-बुद्धिकी झुद्धिका। भिससे कुछ छोगोको निराशा 
होगी। जिस पुस्तकके जितने निवन्चोंसे केवल ओंक पक्तिका सार 
निकले, वह तो निश्चित रूपसे युरोपियन पद्धत्तिकी पुस्तक मानी 
जाययी। परन्तु बात अँसी ही है। 

मृत्ते यह भय है कि जिन निवन्वोकों --- सिनकी भापाके कारण, 
जिनमें चचित विषपोके कारण जौर जिनके भीतर कही कही 'बारकी 
खाल ' निकालनेका प्रयत्न होवेके कारण जनसाधारण समझ नहीं सकेंगे । 
विचारके कुछ विपय अधिक तात्तविक होतेके कारण कठिन है, अुन्हे 
आसान बनाकर कैसे लिखा जाय, यह अभी तक में सीख नहीं पाया 
हूं। वात यह है कि ये विषय अभी तो मेरे अपने ही अपयोगके 
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लिओ लिखें हुओ हैं; ये विचार अमी मेरे जीवनमें बोतप्रोत नहीं हो 
पाये है। हृदयसे निकलनेवाली सरल, सुवोव और प्रसादगृुणवाली जैली 
जैसे ही विचारोंके छिआे समव हो सकती है, जो जीवनके अविच्छेद्य 
अंग वन गये हो। थैसे विचारोकों सव कोओ समझ सकते हूँ; से 
मनुप्यके जीवनको देखनेवाके वाकूक भी आन विचारोकों समझ सकते 
है। परन्तु मेरे ये विचार केवल विचार हैं; जीवन नहीं है। 
फिर भी मित्रगण मानते हैँ कि जो थोड़ेसे छोग जिन निवन्धोंको 

पढ़ें बुतके लिओ वे बुपयोगी सिद्ध होगे। लमिसीलिये मैने थिन्‍्हें 
पुस्तकके रूपमें प्रकाशित होने दिया है। “वह तालीम कौनसी ?” नामक 
निवन्च सबसे पहले लिखा गया था। परन्तु मुझे छूगता है कि ओेक 
दुष्टिसि अुममें सारे निवन्बोका निष्कर्ष आ जाता है। 

गूजरात विद्यापरीठ का्यलिय, कि० घ० मशरूवाला 

बापाद वदी ६, १९८१ 


दूसरी आवृत्तिकी प्रस्तावना 


पहली आवृत्तिकी प्रस्तावनामें कही गओ भेक वातके लिओ वार 
बार मुझसे प्रदइन पूछे गये है। अुसमें जिस आशयके शब्द आये है 
कि मेरे गुरुने मुझे विचारकी भेक दृष्टि” प्रदान की और ओेक 
“कसौटी ” बताओ। मैंने यह नहीं सोचा था कि मेरे जिस प्रकार 
लिखनेसे पाठकोकों असा अ्रम होगा कि मैं कोओ गुप्त ज्ञान प्राप्त 
होवेकी बात कह रहा हु। मैने माना था कि प्रस्तावना और पुस्तकके 
प्रकरण पढ़कर पाठक मेरे अपरोकत कथनको सुप्ष्ठ रूपमें समझ ही 
लेंगे। परन्तु मैं देखता हू कि मेरी बात पाठकोनें जिस तरह समझी 
नहीं है, मिसलिले यहा मैं अुसे अधिक स्पष्ट करता हूं। मेरे अुस 
कथनमें 'विचारकी दृष्टि” का अर्थ है तक, कल्पना और अनुभवके 
बीचके भेदकी दृष्टि, और “कसौटी ' से मतरूव है भावनाके विकासकी 
कसौटी । सत्यकी झोथके लिओ और अंसमें दृढ़ स्थिति होनेके लिओ 
ये दोनो अनिवाय है। आशा है जितना स्पष्टीकरण काफी होगा। 

जैसा कि मुखपुष्ठ पर बताया गया है, जिस पुस्तकमें तालीमसे 
सबंध रखनेवाले अहूग अरूग निवध ही हूँ। यह सग्रह तालीमसे सबधित 
सारे विषयोका सामोपाग विचार करनेवाला शास्त्र अथवा पाठ्य- 
पुस्तक नहीं हैं। जिसका मुझे पूरा खयाल है। दूसरे भागके प्रकरणोको 
विगिष्ट प्रकरण मानना हो तो माना जा सकता है। भेक मित्रते यह 
सूचना की थी कि भिन्न भिन्न विपयो पर जिस प्रकारके लेख पुस्तकें 
शामिल करके “वुनियादों' पर खड़ी की जानेवाली 'जिमारत' का 
नकझा भी मुझे पेश करना चाहिये। पुस्तक लिखी अुस समय जिस 
प्रकारके शिक्षण-कार्यमें में लगा हुआ था, बुनीमें रूग्रा रहता तो शायद 
जैसा छुछ कर सकता था। परन्तु आज तो जैसा करना समव नहीं 
मालूम होता। 

केक प्रव्न मुझसे यह पूछा गया है ये किसकी तालीमकी 
*बुनियादें! है? मेरी जण्नी या विद्यावियोकी ? प्रस्तावता और सचहवा 
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प्रकरण वह तालीम कौनसी ? ” पढ़नेंसे यह पुस्तक केवछ शिक्षककी 
अपनी ही तालीमसे संबंब रखनेवाली माठम होती हैं। और बिन्‍्हें 
पढ़ कर जैसा लगता है कि दूश्तरोकों तालीम देनेकी बाकाक्षाका में 
विरोब करता हूं। परन्तु बाकी सारे प्रकरण शिलक और विद्यार्यकि 
संवंधोको वध्यानमें रखकर लिखे गये माछूम होते हैं। लिसलिशे प्रस्ता- 
बना और सत्रहवें प्रकरण तथा अन्य प्रकरणोंके वीच विरोबकी बंका 
बुठ्ती है। 

बैनी घका भ्रुठना दुर्भाग्यकी वात है। मेरा अपना मत तो 
किस प्रकार है . यह सच हैं कि “बुनियादों' में से अपनी तालीमके 
लिओ अुपयोगी सिद्ध होनेवाली बहुत-कुछ सझामन्रनी मिल सकती है। 
यदि अपनी तालछीमके लिओ अपयोगी कोओी सामग्री जिसमें न हो, तो 
यह तालीमकी पुस्तक भी नहीं हो सकती। क्योकि सही हो या गठत, 
मेरी यह दुृढ मान्यता है कि मनृप्य जो भी कार्य करता है, अुसमें 
असका अपना आव्यात्मिक छाभ भी रहता ही हैं। और जो मनुप्य 
जिस छाभके प्रति दुष्टि र्वकर अपना कार्य करता हैं, वह आओुस 
कार्यको भी अधिक सुगोभित करता है। जिस प्रकार जो भिलक यह 
समझता है कि ठालूककी तालीमके प्रयत्वमें भुसकी अपनी तालीमका 
सावन नमाया हुआ है, वह वाछककों तालीम देनेंमें मी अधिक सफतद 
होता है। बिस तरह थ्िस्र पुस्तकर्में बिक्षकक्नी अपनी तालीमके लिओ 
अुपयोगी सिद्ध होनेवाली सूचनायें सि्ले, तो वह लित्तका दोप नहीं 
माना जाना चाहिये। 





फिर भी “ताछीमकी वुनियादें” अपनी ताछीमका प्रयास करनें- 
बालेके लिओं नहीं लिखी गणठी हैं। हर जगह तालीम छेनेवाला वान्य्क 
भौर बुसे तालीम देनेका प्रयत्व करनेवाछा बेक शिलक --दौनों स्पप्ड 
खझूपसे मेरी नजरके सामने रहे हैं । जिस पुस्तकर्मे यह समनावेंका 
पअयत्त है कि अपनेको स्तपे हुओ वारूककों ताछीम देनेके लिसे तालीम- 
सम्बन्धी विचारो्में शिक्षकके मनमें ध्येयकी कैसी स्पप्टता होनी 
चाहिये। अतः “बुनियादें! अपनी तालोमकी पृस्तक नहीं है, अुसकी 
सहायक भले हो। 
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जिसके सिवाय, अपनी तालीसकी दृष्टिसे सोचें अथवा बालककी 
तालीमकी दृष्टिसे सोचें, यह बात ओक भी निवन्धर्में मे भूछा नहीं ह 
कि तालीम लेनेवालेको सामाजिक जीवन विताना है। तालीम छेनेवाला 
समाजका अपयोगी अग कैसे वने, जिस बातका कही भी विस्मरण 
नहीं हुआ है। भिसके विपरीत, यह दिखानेका प्रयत्न किया गया है 
कि भनुष्यकी अपनी अुन्नति और समाजोपयोगी जीवनके बीच विरोध 
बतानेवाली घामिक मान्यतामें कुछ भूल है। जहा सामाजिक जीवन 
अपनी अुन्नतिमें वावक वनता मालूम होता हो, वहां समाजके कल्याणके 
आदयणेंमें या स्व-कल्याणके आददामें अथवा हमारी तालीममें कही 
भूल होनी चाहिये। 

ओक दूसरा प्रश्न यह पूछा गया है कि सारी पुस्तकर्में घामिक 
तालीमके वारेमें केक भी प्रकरण क्यों नही है? धर्मकी विज्ञाल दृष्टिसि 
देखा जाय तो मेरे ख़यालसे पुस्तकमें अक भी प्रकरण जैसा नही है, 
जिसमें जिस बातकों जरा भी भुछठाया गया हो कि तालीम धर्ममय 
ही हो सकती हैं। परन्तु भुपासना, भक्ति आदि धर्मेके अंगोकी दृष्टिसि 
देखने पर जैसे प्रकरणकी कमी मालूम होनेकी समावना अवश्य थी। 
में आशा करता ह कि सामुदायिक अपासनाके वारेमें व्यावह्यरिक 
चर्चा ” नामक ओक नया प्रकरण जुडनेसे यह न्यूनता कम हो जायगी। 

“अक सिखानेंके वारेंमें सूचना” नामक लेख पुस्तकके अन्य 
निवन्धोंसे अछय पड जाता है । परन्तु व्यावहारिक दृष्टिसि अपयोगी 
होनेके कारण जिसी सग्रहमें जुसका समावेश किया गया है। वह बेक 
अलग टिप्पणी जैसा भी माना जा सकता है। 
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१ 
तालीम और शिक्षा 


जन्मसे लेकर मृत्यु-पर्यत अलग-अलग दिय्ाओोमे मनुष्यका विकास 
करनेकी जो रीति होती है, अुसके लिगे भाषामें भिन्न-भिन्न शब्दोका 
अपयोग किया जाता है। आन सबमें हमारे सादे गुजराती घब्द 
' क्ेछूबणी ” (तालीम)में जितना अर्थ समाया हुआ है, भुतना आम 
तौर पर प्रचलित किसी भी दूसरे अंक दाब्दम नहीं हैं। यदि 
जिसके लिओे किसी संस्कृत झव्दका प्रयोग करना हीं हो, तो वह 
“सस्क्रिया' अथवा सस्करण” हो सकता है। सस्क्रियाका बर्थ है, 
शरीर, मन, वाणी, आदत, भावना, वुद्धि वर्गरामें पाओ जानेवाली 
किसी भी प्रकारकी अव्यवस्थाको व्यवस्थित बनानेकी क्रिया) 
मेरे खयालसे हिन्दुस्तानीका 'तालीम” घब्द “केब्थवणी  घब्दके बहुत 
करीब है और आुसी शब्दका यहा प्रयोग किया जायगा। “सस्करण ', 
+सस्क्रिया”' अथवा संस्कृति” की बुनियादे अधिक अठ्पटठा प्रयोग 
हो जायगा। 

' क्ेक्वणी ' या ' तालीम ' शब्दका जिस तरह पूरा बर्य रच्छो तरह 
ध्यानमें रखनेकी जरूरत है। और जिसलिये, यह जान लेना ठीक होगा 
कि दूसरे शब्दोकी अपेक्षा जिस झन्दर्मं क्या अधिक अर्य समाया हुआ हैं । 
मिस परसे यह समझमें आ जावगा कि हम थालामे जौर घरमें अपने 
बच्चोंके लिझे जो मेहनत करते है, बुनमे अन्‍हें लितिनी तालीम मिलती 
है और कितनी नहीं मिलती था नप्द हो जाती है, तथा जो मिलती 
है वह कितने महत्त्वकी है बौर जो नहीं मिलती कुसका क्तिना मह्त्व 
ठ 
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है। जिसके अछावा, तालीमका ध्येय और तत्त्व समझने पर यह भी 
संभव है कि हमें तालीम देनेंकी कोओ नयी दिशा मिल जाय। 
“तालीम के अर्थ्में हम 'जिक्षा” जब्दका वार-वार अुपयोग 
करते हें। शिक्षा" का अर्थ है सिखाना। और सावारण तौर 
पर अआसका अर्थ “नगरी वात सिखाना ही समझा जाता है। 
बच्चेकों लिपिका ज्ञान स्वभावत: नहीं होता। सौ या हजार वर्ष 
पहलेकी घटनाओंकी जानकारी आसे नहीं होती। दूसरे किसी देगमें 
ग़ये बिना वहांकी आवहवा, रचना वगराकी कुछ जानकारी नहीं होती। 
अपने समाजमें बोली जानेवाली भाषाके सिवाय दूसरी कोबी भाषा 
वह समझ नहीं सकता। शाहलामें यह सब ज्ञान, यह सव जानकारी 
अुसे मिलती है। न जानी हुओ बातोकी जानकारी करानेका अर्थ है 
“विक्षा! देना। लेकिन तालीम” सिर्फ जैसी वजिक्षा' देकर ही 
नहीं रुक जाती। क्योंकि शिक्षा ज्यादातर परोक्ष होती है। किसी 
देशके वारेमें हम जो जानकारी प्राप्त करते है, वह सही है या 
गलत, जिसका निःव्चचय अआअुस देशकों देखकर किया हुआ नहीं 
होता। जिस भाषाका अर्थ करना हम जानते हैं, अुस भाषाकों 
बोलनेवाले लछोगोके संपर्कमं हम नहीं आये होते। किसी देणके 
जितिहासकी जो वातें हम पढते है, अुन वातोके मूल आवार 
हमारे जांचें हुओं नहीं होतें। जिस तरह जिक्षा द्वारा हमें जो 
कुछ जान मिलता है, वह परोक्ष होता है, -- भ्रत्यक्ष नहीं। 
जिस परोक्ष जानकी परीक्षा करके जब हम अुसे सच्चा बनाते हें, 
तब वह प्रत्यक्ष होता है। जब तक ज्ञान परोक्ष है, केवक सीखा 
हुआ है, तव तक असके वारेमें केवल श्रद्धा ही रखनी होती है। यह 
श्रद्धा गछत भी हो सकती है। जिस जानकारीके वारेमें केवल श्रद्धा 
होती है, वह वास्तवमें “ज्ञान” अर्थात्‌ जानी हुओ” या “अनुभव 
की हुआ” वस्तु नहीं है। वह केवल मान्यता ही है। ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिओ प्राप्त जानकारीको प्रत्यक्ष करनेकी जिज्ञासा और आदत 


दालीम और शिक्षा प्‌ 


होनी चाहिये। प्रत्यक्ष करनेकी जिज्ञासा गौर बआादत संस्कारका विपय 
है। यह सस्कार देना तालीमका ओक जंग है। 


शिक्षक, माता-पिता या मित्र विद्यार्थीकी अनेक वातोका 
परोक्ष शान या शिक्षा तो दे सकते है, परन्तु अनेक वातोंका 
प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं दें सकते। वह तो जधिकंतर विद्यार्थको ही कभी 
न कभी स्वयं प्राप्त करना होता है। छेकिन अगर तालीम 
देनेवाछा किसी भी ज्ञानको--जानकारीको -- प्रत्यक्ष करनेकी 
जिज्ञासा विद्यार्थीमें भ्रुत्पन्न कर सके और असके वारेमें प्रयत्त 
करनेकी आदत डारू सके, तो कहा जायगा कि अआसने विद्यार्थीके 
हाथमें ज्ञान प्राप्त करनेकी ओेक कुंजी दे दी। तालीमका अर्थ 
केवरू जानकारी देकर रुक जाना नहीं है, वल्कि ज्ञानकी अरूग- 
बलूग कूजिया देना भी है। मिस दृष्टिनलि शिक्षा” की अपेक्षा 
“तालीम ' शब्दमें अधिक अर्थ समाया हुआ है। 


मनुष्य अनेक वस्तुओंका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। 
कितनी ही वबातोमें जुसे मान्यता और जानकारीसे ही सतोपष मानना 
पड़ता है। अगर जितनी परोक्ष जानकारी भी न हो, तो लुसे 
जीवनमें नुकसान बुठाना पडता है। मिसलिशे यह ने मान लेना 
चाहिये कि शिक्षा निरथेक है। मनृष्य जिन परिस्यितिमें जीवन बिताता 
हो, भुसका विचार करके यदि वह आुचित मात्रार्म भी प्रत्यक्ष जान 
प्राप्त करनेकी आदत न डाले, तो अुसकी सारी जानकारी निकम्मी 
पंडितानी दन जाती है; जुन जानकारीसे स्वय ऊसे या समाजको कोझी 
छाम नहीं होता। वह केवर अुठनी जानकारीका बोझ दोनेवाल्ल 
मजदूर ही दना रहता है। जिस हुद तक वह जानकारी गलरूत होगी, 
अुस ह॒द तक वह गलत ज्ञान फैलानेका निमित्त भी बनेंगी। लिसलिके 
बिक्षा द्वारा दी जानेवाली ताहीममें त्तीन प्रकारके कार्यका समावेश 
होता है :-- 
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१. प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करनेकी जिज्ञासा पैदा करना और 
अुसकी आदत डालना; और मबुसके लछिके, 

२. वन सके बुतने विपयोका प्रत्यल्ष ज्ञान देना; और मुसकी 
सूमिकार्क रूपमें, े 

३. जितने विपयोंकी शिक्षा (जानकारी, परोक्ष ज्ञान) देनेकी 
सुविवा हो, आअुतनोकी शिक्षा देंना। 

थोड़ी जिक्षा पाये हुमओं जौर गरीब माता-पिता या शिक्षक भी 
निश्चय कर लें, तो कमसे कम सामग्री द्वारा भी जिस प्रकारकी तालीम 
देनेगें समर्थ हो सकते हे। बिसमें जिस सामग्रीकी जरूरत है, वह जितनी 
ही है: वालक और तालीम देनेवालेके पास जिन्द्रिया हो, जिनासा 
हो गौर परिश्रम करनेकी आदत और वृत्ति हो। जिन्नासाकी जाग्रतिका 
संस्कार ज्ञानका वीज है। मुसमें से परिश्रमी विद्यार्थके हृव्यमें ज्ञानका 
चृक्ष अपने-आप अुग आता है। 


ग्शी 


र्‌ 
'तालीस और वितसय 


अंग्रेजीके ओज्युकेशन' शब्द और हमारी माध्यमिक गालाओके 
नाममें प्रयुक्त ' विनय ' शब्दके अर्थमे थोडा ही भेद है।  ओज्युकेशन ' 
शब्दका अर्थ बाहर (यानी अज्ञानके बाहर) ले जाना” होता है। 
“विनय ” का अर्थ होता है आगे (यानी थोडे ज्ञानसे ज्यादा ज्ञानकी 
तरफ) के जाना '। सामान्य भाषामें विनयका अर्थ हम अच्छा आचरण, 
सभ्यता या शिष्टाचार ही समझते हँ। और जैसी आशा रखते हूँ कि 
विद्यासे विनय आयेगा। जिसका कारण यह है कि जिसे सम्यताका --- 
शिष्टाचारका ज्ञान नही है, वह अभी अनघड है, क्योंकि वह कम समझ- 
वाला है। अुसे विनय देनेसे, यानी अुसका ज्ञान बढानेसे, वह सुधड़ 
अर्थात्‌ समय और शिष्टाचारयुक्त वनता है। विनय देनेके फलस्वरूप 
जुसमें सुघदता आती है। जिस परसे सामान्य भाषामें विनयका अर्थ 
ही सुधडता या शिष्टता हो गया है। 


पिछले लेखमें हमने शिक्षाके अर्थद्री जो छानवीन की, आअुस 
परसे यह नहीं मालूम होता कि असमें विनयका अर्य समाया हुआ 
ही है। अुसका अर्थ केवल न जानी हुजी चीजकी जानकारी पाना 
ही होता है। अुसी लेखमें हमने यह भी देखा कि “तालीम ” शब्दमे 
शिक्षाके अछावा और क्या अर्य समाया हुआ है। लेकिन ' तालीम ! 
अुतनेसे ही पूरी नहीं होती। 'तालीम में “विनय का अये भी 
आ जाता है। जो शिष्ट व्यवहार करना नहीं जानता, वह चिक्षितत 
भले हो लेकिन हम भुसे तालीम पाया हुआ नही कहते । दुमरी तरफ, 
कोओ शिक्षित न होने पर भी अगर सम्बता औौर शिप्टाचार जानता 


छ 
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है, तो भेंक हद तक वह तालीम पाया हुआ माना जाता है। बिस- 
लिभे शिक्षा" के वजाय विनय” का अधिक महत्त्व है और 
“तालीम ' में जिन दोनोंकी आशा रखी जाती है। 


लेकिन शिष्टाचार जाननेके वारेमें भी “विनय के बनिस्वत 
'तालीम! में ज्यादा अर्थ समाया हुआ है। कुछ लोग कंसे भी 
समाजमें असम्य भाषा बोलते नहीं हिचकिचाते। अुन्हें सम्य या असम्य 
भाषाके वारेमें कोओ भान ही नहीं होता, अबवा जिस विपयमें वे 
निर्ठंज्ज होते हैे। भैसे छोगोको हम अनघड़ या अविनयी कहते हे! 
कुछको असभ्य भाषा वोलनेकी आदत होती है और अपने वरावरीके 
लोगोमें अैसी भाषा बोललनेमें भुन्हें आनन्द भी आता है। लेकिन 
स्त्रियोंके बीच या पृज्य छोगोंके बीच वे सम्य भाषा बोलते हे। वाह्य 
दृष्टिसे वे विनयी कहे जा सकते हे। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता 
कि आनकी वाणी “तालीम पाजी हुओ ” है। कुछ छोग जैसे होते है, 
जो घरमें या समाजमें असम्य भाषा बोलते तो नही, किन्तु असम्य 
दाव्द भूनके मनमें जरूर आ जाते है। और जब वे अत्यन्त संतप्त 
था दुःखी होते हे, तव वाणीमें अुनका अुपयोग करते भी देखे जाते 
हँ। जिनकी वाणीको साधारण तौर पर अविनयी या तालीम न पाओी 
हुओ नहीं कहा जा सकता; फिर भी जितना तो कहना पड़ेगा कि 
असम्य वाणी न निकालनेके स्वंधमे आुनके मनने पूरी तालीम नहीं 
ली हैं। और मिस हद तक वह तालीम न पाओी हुओ ही कही 
जायगी । 


जिस परसे मालूम होगा कि तालीम सिर्फ विनय या वाहरी 
विप्टाचार गौर वाणीमें ही पूरी नहीं हो जाती, वल्कि वह शिप्ट- 
व्यवहार और बाणीके वारेमें वृद्धिपूवक विचार करके भछ्ेन्वुरेका 
निःचय करने और अुसके मुताविक मन, वाणी और कर्मको 
व्यवस्थित करनेकी अपेक्षा रखती है। 
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जिस तरह तालीम ओेक दिशामें विदेक-बुद्धि तक पहुंच जाती 
है और दूसरी दिशामें स्थूछ कर्मका रूप ले छेती है। केवल अनु- 
करणसे विनय तो आ सकता है, किन्तु विवेक-बुद्धि नही आ सकती। 
और जव तक विवेक-बुद्धि व्यवस्थित नहीं होती, तव तक तालीम 
पूरी नहीं हो सकती। 


- 
तालीसम और विद्या 


विदुका अर्थ है जानना। विद्याका बर्थ है ज्ञातव्य (जाननेका) 
विपय। जिसका सामान्य अर्थ चतुराजी होता है। लेकिन विद्या अच्छी 
भी हो सकती है और बुरी भी। चोरी करनेकी, दूसरेके प्राण लेनेकी, 
उगनेकी, जुआ खेलनेकी चतुराजीका और भिन्न-भिन्न कछाओंका भी 
समावेश विद्या्में होता है। विद्या शब्द जितना व्यापक अर्थ रखता 
है, मिसीलिओे सुव्िद्या, कुविद्या, प्रा विद्या, अपरा विद्या जैसे भेद 
करने पड़ते हे। 

सारी विद्यायें तालीम नहीं हें। जो लोग नृत्यकला, गानकला 
या चित्रकला जानते हें, वे सब तालीम पाये हुओ भी होगे, यह 
निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता। अधिकसे अधिक जितना ही कहा 
जा सकता है कि अुनकी कुछ जिन्द्रियोका, भौर कुछ दिल्याओमें 
बुद्धिक काफी विकास हुआ है। कुछ विद्या्यें तालीमकी विरोवी भी 
ही सकती हे। 

विद्यासे तालीमका दर्जा अंचा है, क्योकि विद्या नीतिहीन भी 
हो सकती है। किन्तु तालोमकों नीतिके विचार्से अलूय नहीं किया 
जा सकता। जहां जिस तरह विद्याको नीति (नैतिकता) से अलग 
रखकर विचार करनेका अयत्व किया जाता है, वहां विद्या (चतुराजी 
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या प्रवीणता) भल्ते कुछ समयके लिओ टिक सके, किन्तु तालीम नहीं 
टिक सकती। जिसके आओदाहरण लें: काव्य, अलंकार, ग्रीत, 
चित्र और शिल्पकलाके जैसे अनेक नमूने मिलेंगे, जिन्हें विकारों पर 
विजय पानेकी जिच्छा रखनेवाला पुरुष निर्मबतासे पढ, गा, या देख 
नहीं सकता; जो बालकोंके हाथमें निर्ममतासे नहीं रखे जा सकते; 
अथवा माता और पुत्रीके साथ वैठकर निःसंकोच पढ़े, गाये या देखें 
नहीं जा सकते। तालीमकी दृप्ठिसि जैसे नमूनोंके लिओ्रे तालीम-मंदिरोमें 
कोजी स्थान नहीं हो सकता। परंतु मिस दृण्टिको भुला दिया जाता 
है और अेक शुद्ध (?) विद्याकी दृष्टिसे बिन्‍्हें सीखा और सिखाया 
जाता है। 

तालीम बिन्द्रियों या अन्तः:करणकी जक्तियोंके विकासके विरुद्ध 
नही है, लेकिन सिर्फ ओुन्हीके विकाससे तालीम पूरी नहीं हो जाती। 
अुसके साथ सदाचार--नीतिके विचारका विकास हो तो ही, और 
बुसी हद तक, जिन विद्याओको तालीममें स्थान प्राप्त हो सकता है। 

विद्या और तालछीमके बीचका भेद दूसरे भ्रकारसे भी समझाया 
जा सकता हैं। जैसा कहा जा सकता है कि विद्या अंक आखवाली 
हैं और तालीम दो या अनेक आंखोवाली है। विद्यारसिक व्यक्ति जिस 
चीजके पीछे पडता है, केवछ अुसीको देखता है--ओऔर किसी तरफ 
अुसकी नजर नहीं जाती। अगर वह चित्रोंके पीछे पड़ जाय, तो 
असकी दृष्टि यही तक सीमित रहती है कि चित्रविद्या्में प्रवीणता 
प्राप्त की जाय। फिर वह जिस सबंध सत्य, सदाचार, जनहित, 
आअपयोगिता वगैराका कोओी विचार नहीं करता। दूसरी तरफ, तालीम 
पाया हुआ व्यक्त चित्रविद्याकी प्रवीणताकों तो स्वीकार करता हैं, 
लेकिन सत्य, सदाचार, जनहित और जुपयोगिताके प्रति छापरवाह नहीं 
रह सकता। आअुसी तरह, जीवनकी दूसरी अुपयोगी वातोका खबाल 
करते हुलं वह जिस वात पर व्यान देना भी नहीं भूलता कि अपने 
समयमें चित्रविद्यार्में किस हद तक प्राप्त की हुओ प्रवीणताका महत्त्व 
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है और किस हृदके वादकी प्रवीणता केवल शोभा या आश्चर्यकी 
चीज या निरयंक है। 

मिसलियें तालीम किसी विपयमें योग्य प्रवीणता प्राप्त कराकर 
नही सकती, वल्कि जिसका निश्चय भी करती है कि आस विषयका अन्य 
विपयोकी तुलनामें और जीवनके सब अगोकी तुलनामें कितना महत्त्व 
है। हर चौजका ठीक ठौक मूल्य आकनेके लिम्रे तालीमकी जरूरत 
है। केवल विद्या यह निश्चय नहीं करा सकती। 


शालामें सिखाओ जानेवाली अनेक वातोंके सवधमें विद्याथियों, 
पालको और शिक्षकोंके बीच तीत्र मतभेद होता है। विद्यार्थी कुछ 
अैसी बातें सीखना चाहते है, जो पालक और जिक्षक अन्हें सिखाना 
नही चाहते। शिक्षक कुछ जैसी बातें सिखाना चाहते है, जो पालकोको 
पसन्द नहीं आती। और पालक अपने वच्चोंको कुछ अँसी वातोकी 
शिक्षा दिलाना चाहते है, जिनका विद्यार्यी और शिक्षक विरोध करते 
है। जिसका भेकमात्र कारण यह है कि जिन तीनोमें से कोमी भी 
अलूग अरूग विपयोका तालीमकी सर्वागीण दृष्ठिसि विचार नहीं करते। 
अभी तक हमें यह खोजनेकी कुंजी नहीं मिली है कि किसी मो 
विषयका आुचित महत्त्व कितना है। मिली हो तो भी कभी तरहके 
मोहोंके कारण हम अपने भीत्तर जितनी झवित पैदा नहीं होने देते, 
जिससे अुस पर अमल किया जा सके। 
आजके जमानेमें बात्मोत्नति और जनहितकी दुष्टिसे शिक्षाके 
हरअेक विपयकी --- शरीर, ठिन्द्रियो अथवा वृद्धिके विकासकी --- कितनी 
कीमत है, जिसका ठीक ठीक हिसाव छगानेंमें ही तालीमकी समस्याका 
हल छिपा हुला है। 
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गीतामें थेक इलोक है: ज्ञान तेडहहं सविज्ञानमिदं वरक्ष्याम्यशेपत: । 
मिसका वब्दार्थ यह है--- मे तुझे संपूर्ण रूपसे विभान-सहित जान 
कहता हूं।' यहां ज्ञान और विज्ञानका क्‍या अर्थ किया जाय, जिस 
विपयमें भाष्यकारोंमें मतभेद है। कुछ यह अर्थ करते हैँ कि ज्ञान” 
यानी किसी वस्तुको केवछ वर्णन या चित्र द्वरा समझकर अुसकी 
कल्पना करना । अुदाहरणके लिये, ताजमहरूका चित्र देखकर या वर्णन 
सुनकर भुसके वारेमें कल्पना करना ताजमहलका जान प्राप्त करना 
कहा जायगा। अुसी तरह चास्त्रोमें आत्माके विपयर्में जिन सिद्धान्तीकी 
चर्चा की गजी है, अुन परसे आत्माके वारेमें कल्पना करना अुसका 
जान कहा जायगा। भौर विज्ञानका अर्थ है जिस वस्तुकी हमें कल्पना है, 
असका प्रत्यक्ष अनुभव। कोमी आगरा जाकर सारा ताजमहल देख 
आवे, तो कहा जायगा कि आअसे ताजमहलके वारेमें विज्ञान हुआ। 
अुसी भ्रकार जास्त्रोंके सिद्धान्तोंका अनुभव करनेवालेकों आत्माके विपयमें 
विज्ञान हुआ कहा जायगा। जिस तरह विज्ञानका अर्थ मिजी अनुभवसे 
मिला हुआ ज्ञान किया जाता है।” 

दूसरे कुछ भाष्यकार जूपर जिस अयथरर्में विज्ञान दाब्दका प्रयोग 
किया गया है, आुसी अर्थमें ज्ञान शब्दका प्रयोग करते हे। अैसा कहा 
जा सकता है कि जिसका हमें अनुमव है, मुसीका यथार्थ ज्ञान है। 
जिसका अनुभव नहीं है, अुसके विपयमें हमें केवछ कल्पना ही रहती 
है। कल्पना चाहे जितनी साववानीसे की गजी हो, फिर भी कल्पना 





* देखिये भांकरभाप्य--- अव्याय ७, इछोक १: 
सवित्नान विज्ञानमहितं स्वानुभवयुक्तम्‌ । 
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आखिर कल्पना ही है; अूुसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता। कितनी 
भी सावधानीसे हम यह कल्पना क्‍यों न दौडायें कि मंगल अ्रह पर 
मनुष्य जैसे प्राणी रहते होगे, लेकिन हम यह तो हरमिज नहीं कह 
सकते कि जिस विषयका हमें ज्ञान है। जिसके वजाय यही कहना 
ठीक होगा कि असी हमारी कल्पना है। जिस अर्थमे “ज्ञान को छेनेसे 
“विज्ञान” का अर्थ विशेप ज्ञान किया जाता है। हम सबको निजी 
अनुभवसे पानीका ज्ञान होता है, हम सब पानीको पहचानते हे। 
लेकिन जब पानीमें रहे तत्त्वोका पृथवकरण करते है, तो अुसके विपयमें 
हमें विशेष ज्ञान होता है। पानीके घर्मोके वारेमें हम जितना जितना 
अनुभव जिकट्ठा करेंगे, अुतना सब पानीके वारेमे हुआ विज्ञान ही 
कहा जायगा। जिस वातका हम सबको ज्ञान है कि हाथका पत्थर 
जब हम छोड़ देते है, तो वह जमीन पर गिर जाता है। केकिन जब 
हम यह जानते है कि वह पत्थर क्‍यों गिरता है, कितने वेगसे गिरता 
है, किस दिश्ञा्में मिरता है, तो यह सब अुसका विज्ञान कहा जायगा। 

“ सायन्स ' के जर्येमें जब हम विज्ञान दब्दका प्रयोग करते है, तव 
अुसका अर्य जिस दूसरे जर्यसे मिलता-जुरूता होता है। वहां ज्ञान 
यानी स्थवूछू-- छिछला --अथम दृष्टिका नाव; गौर विज्ञान यानी 
सूक्ष्म दुष्टिका ज्ञान। 

प्रत्येक स्ेय (जानने योग्य पदार्थ) सवधी विज्ञान -- विश्ञेष ज्ञान 
--दो दिशाओमे होता है। झिन दो दिशाओोका वर्णन दो प्रकारते 
किया जा सकता है। यद्यपि दोनो दिद्यायें ओेक ही चीजको दिखानेवाली 
है, फिर भी दोनोमें से अंक भी पूरी स्पष्ठ नहीं है-- केवल सथाल 
देनेवाली है। जेक दिज्ञाको पदायंके मूलका ज्ञान, जयवा बुन पदार्च 
और नसपूर्ण जनत्‌के वीचका सबंध या समानघर्म खोजनेवबात्य विज्ञान 
कहा जा सकता है; और दूतरी दिशाकों पदायंके विस्तारका या 
झुस पदार्य और सपूर्ण जगत्‌॒के वीचके भेदोकों सोजनेवाल्श विधान 
कहा जा सकता है। 


श्ड तालीमकी बुनियादें 


ओेक आअुदाहरण द्वारा में जिसे अधिक स्पष्ट करनेकी कोशिश 
करता हूं: 

हम ओेक वडके पेड़को ही लें। विस वडके विपयमें हम दो तरहसे 
विश्येप ज्ञान प्राप्त कर सकते हे। यह वड़ पैदा ही क्‍यों हुआ ? जिस 
वडकी तुत्पत्तिकी सच्ची कुंजी कहां है? --वगरा बातें खोजते- 
खोजते हम असके फलो परसे पत्तों पर, पत्तों परसे डाछों पर, डाछोंसे 
तने पर, तनेंसे मूल पर और मूलसे वीज पर पहुंच जाते हे। यह 
बड़के आदिकारणकी दिद्याका विज्ञान कहा जायगा। और, संभव हो 
तो जिससे भी गहरी खोज वड़के वारेमें हम कर सकते हे: आये 
बढकर हम जिस वातकी शोध कर रुकते हे कि जिस बड़की दूसरे 
बड़ोंके साथ, दूसरे पेडोके साथ, दूसरी वनस्वतियोके साथ तथा दूसरी 
सजीव और निर्जीव सुप्टिके साथ क्या समानता है। जिस प्रकार 
यह वड़ और जगत्‌के वीचकी समानधर्मताको खोजनेवाला, बड़के 
मूलकी विश्ञाका विज्ञान कहा जायगा। 

दूसरी शोघमें हम वडकी डालोंसे फूटकर लटकनेवाली जड़ो, तने, 
डालों, पत्तो, फूलों, फलों वगराकी जांच करते हे। जिनमें से हरबेककी 
रासायनिक रचना, भौतिक रचना और रासायनिक-भौतिक-वैद्यक 
धर्मोके भेदोकी, असके प्रत्येक पत्तेमें, प्रत्येक फलमें और प्रत्येक डारूमें 
रहे हुओ भेदोकी और जिस वड़ तथा दूसरे बड़ों, वृक्षों, वनस्पतियों और 
सजीव-निर्जीव सृप्टिके वीचके अनेक भेदोंकी खोज करते है । जिस तरह 
यह विज्ञान वड़के विस्तारकी दिगाका अथवा आअुसके ओऔर वाकीकी 
सुप्टिकि बीच रहे भेंदोंको खोजनेवाला विज्ञान कहा जायगा। 

जेय पदार्थके मूल और सर्वत्तावारण धर्म तक हम पहुंच जाबं, 
तो आअुसके विजानका ओेक छोर आ जाता है। मूलकी दियाका जान 
छोरवाला है।* 

* दूसरे प्रकारसे ज्ञान” और “विज्ञान बब्दोंके जो बर्थ किये 
गये हे, बुरुका तात्पर्य बह होता है कि यह मूलका--आदिकारणका 
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किसी भी ज्ञेव पदार्यका आदिकारण हाथ रूम जानेके वाद 
विज्ञान भुत॒ दिशामें आगे नहीं जा सकता। लेकिन विस्तारकी दिय्याके 
विज्ञाका]) कोओ ओर-छोर ही नहीं होता। जिस विज्ञानकी जितनी 


“ज्ञान ही “ज्ञान है, वाकी सब विज्ञान” है। क्योकि अुसकी 
अपेक्षा यह विस्तारका ज्ञान है। अूपर बताये हुमे दूसरे वर्गके 
भाषप्यकारोने जिसी प्रकार अर्थ करके यह समझाया है कि "ज्ञान! 
यानी आत्तमा, ब्रह्म या पुस्षका ज्ञान और विज्ञान यानी प्रकृतिके 
कार्यका ज्ञान। देखिये ज्ञानेश्वरी: 

जाणीव जेथ न रिये। विचार मायृता पाबुली निघे॥। 

तर्क॑आयणी नेधें। जांगी जयात्रा।॥। 

अर्जुना तया नाव ज्ञान। येर प्रपच हैं विज्ञान।। 

(अ० ७, ब्लोक १, जोबी ५-६) 

[ जाननेका भाव जहा पहुच नहीं सकता, विचार अुलटे पाव लौट 
आता है, तर्क जिसके अब पर (पहुचनेका) मार्ग नहीं पा सकता, 
है अर्जुन, अुसका नाम ज्ञान है, दाकी सारा विस्तार विनाद है।] 

जिस तरह, ज्ञानका अर्थ अूपरी या स्थूल दृष्टिका ज्ञान और 
विज्ञानका आर्य सुक्ष्म दृष्टिका ज्ञान नहीं है। क्योंकि अध्यात्मगास्नकी 
दृष्ठिसे स्थूल दृष्टिका ज्ञान भी विज्ञान ही है, और आदिकारणका 
ज्ञान सायन्नकी सूक्ष्म दृष्टिसि भी अधिक सूक्ष्म दृष्टिका ज्ञान है। सायन्सके 
समानार्थों विज्ञान झब्दमें शकरात्रार्य और न्ञानेब्वर दोनोंके लिप्ट अर्थें 
आ जाते है; किन्तु ज्ञान भब्दका अर्थ तीनोंकी दुष्टिसि अछग-अल्य 
होता है। फिर भी मिस बातको तो ज्ञानेम्वरी और सायन्न दोनों 
मानते है कि जान गब्दका जुच्चारण करते ही जुसके भीतर जनुभवत्ा 
भाव जा जाता है। अर्थात्‌ झिन दोनोंके बीचका भेद तान्चिक नहीं 
है। सायन्स तत्त्वज्ञान तक गहरा जाय, तो जैसा छगता है कि सायनन्‍्परों 
पानेंवरीका अर्थ स्वीकार करना होगा। 


सावन्‍्मकी भापामें ही प्रयुक्त क्ये 
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भी वारीकियोमें जुतरना हो अजुतरा जा सकता है, फिर भी अज्ञात 
भाग अपार ही रहेगा। समानता और कार्यकारण-परम्परा खोजनेकी 
तरफ दृष्टि रखकर जव हम ज्ञेयकी खोज करते हे, तव हम अुसके 
मूलकी तरफ जाते हैे। जब हम भेदकी और बाहरी धर्मोकी तरफ 
दुप्टि रखते हे, तव विस्तारका विज्ञान बढता है। 

तालीम विज्ञानकी विरोधी नहीं है। लेकिन विज्ञानसे तालीम 
पूरी भी नहीं होती। पहले छेखमें ताछीम और शजिक्षाका भेद बताते 
हुओ मेने कहा था कि शिक्षा अधिकतर परोक्ष ज्ञान है; जब कि 
तालीममें परोक्ष ज्ञानको प्रत्यक्ष वबवानेकी वृत्ति समायी होती है। 
विज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, जिसलियगे जिक्षाकी अपेक्षा अुसमें अधिक 
तालीम होती है। लेकिन विज्ञानसे भी (परदार्थोके अनुभवयुक्‍त विशेष 
ज्ञानसे भी) तालीम पूर्ण नहीं होती। मिसका कारण “विद्या” और 
“तालीम के बीच बताये हुये भेद जैसा ही है। अर्थात्‌ विज्ञान हमेणा 
आत्मोन्नति और जनहितका खयाल नहीं करता; जब कि तालीम 
जिस खयालकों कभी छोड ही नहीं सकती। 

अपर बताया गया है कि विज्ञान ज्ञेय पदार्थके आदिकारणसे संबंध 
रखनेवाक्ला और आअुसके विस्तारसे संबंध रखनेवाल्ा हो सकता है। 
मनुष्यकी अुन्नतिके छिग्रें और जीवन-व्यवहार चछानेके लिग्रे दोनो 
प्रकारका विज्ञान आवद्यक है। कोयछा और हीरा मूलमें ओेक ही चीज 
है यह विज्ञान, औौर दोनोंमें बहुत ही भिन्न भिन्न धर्म भी हे यह 
विज्ञान -- दोनो अुपयोगी हे। कोयले और हीरेकी सच्ची ओकताका 
ज्ञान हो, तो कोयलेमें से हीरा अआत्यन्न करनेका प्रयत्त किया जा 
सकता है। और मुनका भेंद जाना हो तो दोनोंका यथोचित्त अुपयोग 
किया जा सकता है। मनुष्यकी तालीमके दूसरे अंग यदि विकसित 
हुओ हो, तो भेकताका जान अुसके चित्तकी ज्ञाति और समताकों कायम 
रखनेमें भुपयोगी सिद्ध हो सकता है और भेदका ज्ञान अुसे जगत॒की 
सुचित रीतिसे सेवा करने छायक बना सकता है। 
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व्यावहारिक प्रइन यह है कि मूल-संवधी विज्ञान और विस्तार- 
संबंधी विज्ञानमें से किस विज्ञानको कितना महत्त्व देना चाहिये। 


जिस वारेमें विचार करनेसे अंक बात हमारे घ्यानमें जायेंगी। 
' किसी भी चीजके मूलका विचार करनेके लिओ भी अुसके विस्तारका 
कुछ विचार करना ही पडता है। नदीका मूल सोजनेवालेकों कुछ 
हद तक नदीके चिस्तारका ज्ञान मिल जाता है, या करना पडता है। 
नदीके मूलकी ओर जानेवाला मनुष्य यदि आाखें बन्द करके न चछे, 
तो आसपासके प्रदेश, भूमिकी रचना, नदीकी गहराओ, वनस्पति, हवा, 
अुपजाअूपन, रेत-मिट्टी आदिकी विशेषता तथा जलूचरो, भूचरो, नदीसे 
आकर मिलनेवाली दूसरी नदियों, जिन सबके पानीका शरीर वर्गरा 
पर होनेवाला प्रभाव आदि सवधी कुछ विज्ञान प्राप्त किये विना वह रह 
ही नहीं सकता। जहा दूसरो नदी मिलती मालूम हो, वहा सहायक 
किसे मानना और मूल नदी किसे मानना, यह निर्णय करनेके लिओे 
भी थोडा विशेष ज्ञान प्राप्त करता पडेंगा। जिस प्रकार विस्तारकी 
दिशाम नदी-सवंधी जो भी ज्ञान प्राप्त होगा, वह सहज ही मिस्ने- 
वाला विज्ञान है। यह विज्ञान अुपयोगी भी होगा, मौर फिर भी 
नदीका मूल खोजनेंमें रुकावट नहीं डालेगा। परतु मूलको खोजने 
निकला हुआ मनुष्य यदि रास्तेमें दिखाओी देनेवाले जैसे अनेक पदायंकि 
वारेमें स्वतत्र रूपसे खोज करने चैंठ जाय, या पानीके बहावकी दिशामे 
चलने लगे, तो मूलकी खोज अक जोर रह जायगी और अुसका घ्येय 
सिद्ध नहीं होगा। 
किसी वस्तुका मूछ खोजनेका ध्येय निरिचतत रखते हुओ जिस प्रयन्नने 
लुसके विस्तारका विशेष ज्ञान प्राप्त हो, वही वैज्ञानिक प्रयत्न बुचित्त 
माना जायया। छेकिन ध्येय चूक जानेकी भूछ वास्वार होती 
रहती है। मनुष्य नादका मूल खोजते-लोजते स्वरोके सौन्दर्यमें लुभा 
जाता है; चित्तका शोषन करते-करते मनिद्धियोंमें मोहित हो जाता है; 
नदीका मूल खोजते-लोजते रंगविरंगे कंकर-पत्यर या मछन्या जिष्द्टी 
तार 
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करने छग जाता है, या आसपासके प्रदेगमें कोओ रिक्‍नता देखता है, 
तो वहा अपनी सत्ता जमानेमें लग जाता है, या जैसे ही किसी दूसरे 
कारणसे बीचमें ही रुक जाता है। 


यह विश्व अत्यन्त आब्चर्यकारक है। कोभी छोटा या बड़ा 
पदार्थ अथवा आुसका गुण, क्रिया या दूसरा कोओ धर्म जैसा नहीं 
होता, जिसके मूछकी खोज करके आअुसके आदिकारण तक न पहुचा 
जा सके। साथ ही जैसे कोओ छोटें-चरडे पदार्थ, गुण, क्रिया या धर्म 
नही है, जिनमें वीचमें ही मनृप्यको रोक रखनेवाली अनन्त प्रकारकी 
विविवता न हो। जिस तरह किसी मूल पुरुषके हजार पुत्र हो और 
अनमें से हरअेकके हजार-हजार प्रृत्र हो और जिस तरह बेक 
हजार पीढ़ी तक प्रत्येक वंगजकी हजार-हजार पुत्रोक्ी परपरा चलें 
अुसी तरहका यह संसारतूपी वु्त है। फिर भी यह वुक्ष असा अनोखा 
है कि अुसकी हजारवी पीढीकी ठीक ठीक खोज करें, तो असमें भी 
मूल पुम्पका पूर्ण वीज अच्छी तरह आतरा हुआ मालूम होगा। लिस- 
लिओे यदि केवल मूछ चीजकी ही थोंघ करनी हो, तो यह वात 
महत्त्वकी नहीं मानी जावगी कि किस पीढीके कौनसे वगजको भोवका 
विपय वनाया जाय। चाहे जहासे जोब आारभ करके हम मुझ वीजको 
पहचान सकते लेकिन मूल वीजकों खोजकर यदि असकी सहा- 
यतासे अस सारे छुटुम्बके साथ कोओ मीठा सबंध बनाये रखना हो, 
तो हमारी खोज विशेष ढंगसे ही होनी चाहिये ॥ 


ओर विज्ञान त्था त्ालीमके बीच यही भेद है। किसी भी 
पदार्थभों खोजका विपय वनानेवाल्ा मनृणप्य विज्ञानञ्ास्त्री तो अवध्य 
है; जिससे वह मूछ कारण तक भी झायद पहुंच जाय; अआुसकी 
खोजका दुनियाके लिझे कोबी लाभ भी हो सकता है। परतु संभव 
हैं विज्ञानकी जो आखा विन्ानश्ञास्त्रीको गांति देनेवाली और समाजको 
सुखी वनानेवाली हो सकती है, जुस गाखाका काम यह विज्ञानभास्त्र 
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न भी करे। जिस प्रकार तालीम विज्ञानकी विरोबी नहीं, परतु 
विज्ञानसे कुछ अधिक है। 

विज्ञानकी जिस जाखाके बिना तालीम अधूरी कही जायगी, वह 
चित्तकी भावनाओंके विकासकी और अआस दृष्टिसि चित्तके मूलकी शोवकी 
जाखा है। भावनाओकी शुद्धि, विकास और चित्तकी शोव--- यह विनान 
तालीमका मुख्य अगर है। बिसके निवा दूसरा विज्ञान प्रह्वतिके नियमोंके 
ज्ञानका और अनुभवोका भडार बढा नकद्धा है, छेकिन जुसके दिपयमें 
निदिचत सपसे यह नहीं कहा जा सकता कि वह हमें ज्ञाति प्रदान 
करेगा या जुससे हमारा जीवन सुखी बनेगा। जिसके विपरीत भापरूप 
वननेकी भी असके भीवर शक्ति होती है। 

यद्यपि विज्ञानसे तालीम पुर्ण नहीं होती, फिर भी में यह भार- 
पूर्वक कहना चाहता हू कि विज्ञानके सस्कारोंके विना त्ताढलीमका काम 
चरू नहीं सकता। विज्ञानके संस्कारोका अर्थ है जवलोकन करने और 
तुलना करनेका अम्यास। अवलोकन और प्रन्ञाके अम्याससे ही 
विज्ञानका आुदब होता है। 


हि 
तालीम और घिवेकव॒ुद्धि 
विवेजबुद्धिको में व्िष्द देवताकी तरहू पूज्य मानता हु। कर्म, 
भक्त, ध्यान, ज्ञान, जन्‍्याप्, तप आदि विविध साधनों हारा व्यावहारिक 
जोवनमें मुझे यदि कोओ प्राप्त करने जैसी दस्तू मालूम होती हो, 
हू है विवेकयुद्धिका विकास। किसी देवो-देवताके दर्शनकी या 
आद्धि-मिद्धियोकी मुर्तें छालमा नहीं है। परंतु यदि भक्ति, ब्यान 
बादि साधनोंसे देप संतुप्ठ हो, तो में यही चाहूंगा कि थे मेरी विवेक- 
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यह तो झ्ायद ,ही कहनेकी जरूरत हो कि यहां विवेकसे मेरा 
मतलब सम्यता या शिष्टाचारसे नहीं हैं, जो कि आुसका प्रचलित 
और परंपरागत अर्थ है। विवेकका अब्दार्थ होगा विद्येप या सूक्ष्म 
विचार। हम जो कुछ करते हे, सीखते हे या मानते हे, वह क्‍यों 
करते, सीखते या मानते हे, जिसका विचार हम हमेणा नहीं करते। 
हो सकता है कि अत्यन्त तुच्छ या अत्यन्त गंभीर क्रियाओं, मान्यताओों 
और सीखी जानेवाली वातोमें से कबीके बारेमें हमें कमी कोओ विचार 
ही न सूझा हो। हममें वोलने या बरताव करनेकी कितनी ही मैंसी 
आदतें होती है, जो द्रसरोंके ध्यानमें तो आ जाती हे, परंतु हमें 
अुनके अस्तित्वका पता ही नही चलता। मेरे मित्र कहते हे कि मुझे 
बोलते समय है सो” जैसे निरर्थक शब्द वोलनेंकी आदत है। यह 
आदत मुझमें है, जिसका अभी तक में निरचय नहीं कर पाया हु। 
क्योंकि में साववानी रखकर वोलता हूं तव मेरी जवान पर ये जब्द 
नही आते; और जब असावघानीसे वोलता हूं तव ये शब्द मेरे ध्यानमें 
नहीं आाते। जिस हद तक जैसा होता है, अुस ह॒द तक यही कहा 
जाना चाहिये कि हमारी क्रियाओं, मान्यताओं और थिक्षा विवेकरहित 
हैं। किसका मतलव यह हुआ कि हमारे अतने कार्य, मान्यताओं आदि 
असावबानीके द्योतक और यह वतानेंवाले हे कि ओुनके वारेमें हमने 
पहलेसे कोओ विचार नही किया हैं। 

विना विचारे हुओ कार्य, मान्यताओं या शिक्षा बुरे या गलत ही 
हैं, जैसा नही कहा जा सकता। परतु सुकर्म, यसुशिक्षा और सुश्रद्धा 
भी यदि विचारपूर्वक न हो, तो अआुनमें दो दोप रहते हैं। जेंक, 
विचारपूर्वक किये गये कर्म, शिक्षा आदियें जिन गुणोको प्रकट कराने 
ओर दृढ वनानेकी जक्ति होती है वह विचारहीन कम, शिक्षा 
आदियें नही होती। दूसरा, चाहे जितनी पुरानी आदत हो, फिर भी 
संगतिका दोप असे आघात पहुंचा सकता है। आुदाहरणके लिओरे, मेरा 
कीड़ियों और मकोड़ोंको भी न मारना अवव्य ओक सुकर्म है। लेकिन 


# 
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यह सुकर्म करनेकी आदत अगर मुझे केवल परपरागत संस्कारोंसे, 
गुरुजनोंके डरसे, नरकमें मिलनेवाले दंडके भयसे या स्वग्रेमें मिलवेवाले 
सुखके छालूचसे पडी हो और जिस वारेमें मेने स्त्रयं किसी स्वतंत्र 
दृष्टिकोणसे विचार न किया हो, तो भिस कमेंसे जिस गुणकी वृद्धि 
होनी चाहिये वह नहीं होगी। अर्थात्‌ में कीडी-मकोडेको मारूं भले 
नही, लेकिन हो सकता है कि अुनके चााससे तंग आकर मे अन्हें मनमें 
कोसे विना और ज्ञाप दिये बिना न रह, और जानसे न मारकर 
दूसरी कोओ सजा अुन्हें दे डालूं। यह दूसरी सजा जैसी हो 
सकती है, जो अन्तमे प्राण लेनेंसे भी अधिक कठोर और निर्दंय साबित 
हो। यदि मेरी यह अहिसात्मक आदत सिर्फ कीडो-मकोड़ो तक ही 
सीमित हो, तो यह निव्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि वह 
मुझे मकडी, साप या विच्छूको --या झायद किसी मनृप्यको भी --- 
मारनेसे रोकेगी। अुससे मेरा क्रोध कम न होगा। अुसके कारण में 
बेल या नौकरसे मरते दम तक काम लेनेमें सकोंच नही कहूँगा। 
अुसके कारण अपने मधीन बने हुमे किसी आदमीके साथ जितनी सल्ती 
करते भी में नहीं हिचकियाओूगा कि जुसका सब-कुछ छिन जाय। 
भौर अन्तमें बुरी सगतिके असरसे में मिन कीडो-मकोडोके बारेमें भी 
लापरवाह बन जाओूगा। 

जिसी तरह दान करना भी अवध्य ओेक सत्कर्म है। परतु जब 
तक दान देनेवाला दानके गुणोंके वारेमें स्वयं विचार नहीं करता, 
बल्कि केवल चली आयी रूढिके कारण अबबा जिस शअरद्धासे दान 
करता है कि अमुक स्थान पर जमुक वस्तुका अमुक मनृप्यकों दान 
करनेसे जमुक फल मिलता हे, तो यह विश्वासके साथ नहीं कहा जा 
सकता कि दानकी वह क्रिया दानीकों जुदार चनावेगी ही) नड चने 
हुओ मार्नोमें जुसके दानका प्रवाह बढ़ेगा, परतु यह नहीं कहा जा 
सख्ता कि वह आवन्यक मार्गों भी बहेगा। हो सकता है कि बुदार 
चित्तते अयबा रहमदिलोसे दानकी तरफ प्रवृत्ति होनेके बजाय यह 
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क्रिया मायेके तितककी तरह या भीतरके रोगोके वाहरी अुपचारकी 
तरह केवल अूपरी सस्कार ही रहे । और किसी कारणसे जिस रूढ़ि 
या श्रद्धाके संस्कारोका लोप हो जाय, तो मार्थेक तिलककी तरह जिस 
दानकी क्रियाकी जादत भी मिट जाय। 
._ सारांग यह कि जब तक मेरे कमोंके पीछे रहनेंवाले गुणों या 
जिच्छाके वीजके विपयमें मेरे अपने हृदयमें विवेक-विचार न अत्पन्न 
हो, तव तक मुझमें आन गुणोका सव कामोंमे विस्तार करनेकी, अथवा 
क्या करना और क्या न करना -- जिस वारेमें जुन गृणोमें स्थिर रहकर 
विचार करनेकी, जैसा करते हुओे होनेवाले -कप्टोको घधीरजसे सहन 
करनेकी, संगतिका दोप न छूने देनेकी, और दोपपूर्ण गुणों, अिच्छाओो 
था आदतोंसे वचनेकी गक्ति नहीं आ सकती। 

जान-वूज्लकर होनेवाके सारे व्यवहारोंकी बुनियाद सही या यछत्त 
विवेक है। विवेकर्में चार वस्छुओका समावेच्र होता है। अवलोकन, 
प्रजा, भाव और सादधानता। अवलोकनका अर्थ है, जो जो विपय 
अनुभवर्में जावें जुनकी गोघ। किसी भी पदार्थ“का स्वरूप क्या है, 
आअुसके धर्म कौनम हे और वे वैसे ही क्यों हे--बिसकी जोब ही 
अवलोकन है। 

प्रज्ञा अर्थात्‌ अनृभवोकों तोलनेकी गक्ति : जिस शक्तिकी सहा- 
यतासे हम सुड़ और गक्‍करके वीचका, सा और रे के वीचका, दया 
ओऔर प्रेमके वीचका, मान और अपमानके वीचका भेद जान सकते 
है, वह अनुभवतोलक घक्ति। यह शवति विपयोके वीचके भेद 
दिखाती है। 
धर भावदा अर्थ है किसी पढार्यके संवंबर्मे हमारा दृष्टिविन्द्‌। भाव 
अनेक हें, परतु सब भावोका विष्लेपण करने पर भुनका तीन मूछ 











/ यहां पदार्थ गब्दका बहुत व्यापक अर्यर्में अपयोग किया गया 
है। सजीव-निर्जीव, स्थावर-जगम, स्थूल-सुल्म, मूतं-अमूर्त जो भी 
पदार्थ विचारके विषय वन सकते हे, वे सब जिसमें जा जाते हें। 
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भावोंमें समावेश हो जाता है। विषमभाव, समभाव और जैव्यभाव | 
यह पदार्थ और में जेक-दूसरेंसे भिन्न हें; अुसका हिंत अलग है, मेरा 
हित अछग है--यह है विषम, पर या हतभाव। यह पदार्थ और 
में दोनो भेकसे है; जैसा मेरा सुख है वैसा ही अुसका है-- यह सम 
या विधिष्ठाह्ेत भाव है। यह पदार्थ और में जेक ही हें; अुसका हित 
ही मेरा हित है-- यह है मैक्य या अद्वतभाव।”* 

सावधानताका अर्थ है संपूर्ण जागृति, कार्य करनेके पहले ही 
आत्मस्मृति । खाते समय खानेका, बैठते सप्रय बैठनेंका--- जिस तरह 
प्रत्येक कार्य करते समय आते करनेका भान होना सावधानता है। 

अवलोकन, प्रज्ञा आदि चारमें से कौन किसका कारण है, यह 
निव्चय करना कठिन है। जिन चार वस्तुओकी थोट़ी-बहुत विरासत 
तो हरओेकको जन्मसे ही मिली होती है। प्रज्ञाके सूक्ष्म होनेसे भाव 


* भावोंके फलस्वरूप किसी पदार्थके प्रति जो वृत्ति पैदा होती है 
वह भावना या विकार है। साधारण तौर पर अच्छी वृत्तिके छिम्रे 
भावना अब्द काममें लिया जाता है और बुरी बृत्तिके लिभ्रे विकार 
घब्द काममे लिया जाता है। प्रत्येक प्राणीमे कम-ज्यादा मात्रामें तीनों 
भाव रहते हे। जेसे, शरीरके जवयवोंके प्रति मैदयभाव; सर्गेडसवधियों, 
कुटुम्बीजनो और मित्रोंके प्रति समभाव पदार्थों और पराये लोगोंके 
भ्रति विपम था परभाव। किसी विशेष पदार्वके कारण नहीं, वल्कि 
स्वभावके स्पमे ही दृढ बनी हुओ वृत्ति गृण कहलाती है। जुदाहरणके 
लिमे, अमुक व्यवितके मेरा अमुक काम विग्ाठनेसे जो चिकार जुत्तन्न 
हो वह क्रोधकी वृत्ति है। किसी समय, कोओ भी व्यक्ति मेरी किसी 
योजनाको विगाड़े, जुव समय बही विकार भ्रुत्नन्न होनेकी जादतकों 
नभोवका गृण कहते है। भाजीको दु खये देखकर जो भावना पैदा हो, 
वह दयाकी वृत्ति है। किसी भी प्राणीको दिस्ली भी प्रकारका दुख 
भोगते देखकर यह दृत्ति पैदा होनेफा स्वभाव प८ जाय तो आुमे 
दयावा गुण कहेंगे। 


नर 
श्र 
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स्पप्ट होते हे। सूक्ष्म प्रभा और स्पप्ट भाव अवलोकनको स्पप्ट बनाते 

हैं; स्पप्ट अवलोकन सच्चे निर्णयके छिओं आवव्यक है; और साव- 
धानता मिन तीनों पर अपना असर डालती है। बिन सबके फल- 
स्वरूप निर्णय करानेवाला जो विचार खुत्पन्न होता है, वह है 
विवेक । और यह विवेक फिर अवछोकन, प्रजा और भावकी शुद्धि 
तथा साववानताका पोपण करता है। जिन चारमें से कोओ भी अगर 
बबूरा रहता है, तो अुससे विवेकमें कमी आती है। 

मनुप्य अवछोकन करनेवाला हो, छेकिन यदि आुसके भाव योग्य 
न हों या प्रजा जड़ हो, तो वह केवछ स्थूछ, ओछी दृष्टिके या काल्पनिक 

सिद्धान्त बनानेवाछा होगा; तात्त्विक विचारकी असल बुनियाद असके 

हाथ नहीं छग्ेगी। ठीक समय पर अृपयोगमें छायी जा सकनेवाली 
निर्णयगविति आुसमें पैदा नहीं होगी। 

यदि केवल असकी प्रजा ही सूक्ष्म हो, तो वह पदार्थोके भूपरी 
भेदों और स्वरूपोमे ही रमा रहेगा, छेकिन पदार्थोके वन्वनोंसे मुक्त नहीं 
हो सकेगा। है 

मनृप्यमें अवछोकन और भ्रन्ना हो परन्तु योग्य भाव न हो, 
तो असका तत्त्व-विचार अुसमें वक्त नहीं पैदा कर सकता; असके 
जीवनर्म कोंमी परिवर्तन नहीं कर स्र॒कंता। 

और, यदि योग्य भाव हो, परन्तु अवलोकनकी कमी हो या 
प्रजा मन्‍्द हो, तो वह पदार्थोकी काल्पनिक कीमत आंकेंगा, जल्दीके 
निर्णय करेगा, अुसका विकास ओेकांगी रहेगा, अपने आचरण पर बुसका 
अधिकार नही रहेगा, और तारतम्यको समझनेकी बुसमें कमी दिखानी 
देगी। अर्थात्‌ सावारण भाषामें जिसे नादानीमरा या वेढंया व्यवहार 
कहने है, वैसा जुसका व्यवहार मालूम होगा। भुसे संतुऊन कायम रखते 
नहीं आयेगा। 

मनृप्यमें सत कुछ हो, लेकिन साववानता न हो तो आते वारः 
वार यह कहनेका मौका आयेगा: “जानामि बर्म न च॒ मे श्रवृत्ति 
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जानाम्यधर्म न च मे निवृत्ति:॥” (में धर्मको जानता हू, परल्‍्तु में 
अुसका आचरण नहीं कर सकता; अधमंको जानता हूं लेकिन बुतसे 
मुक्त नहीं हो सकता। ) 


कला, कौशल, पाडित्य, सौन्दर्य, बल या केवल भक्ति, केवल कर्म- 
परायणता, केवछू तप, केवछ ज्ञान (जानकारी और तकंशक्ति) या 
केवल ध्यानकी पूर्णतासे जीवनमें पूर्णता नहीं आ सकती। परन्तु यह 
कहना गरूत नहीं होगा कि विवेककी पूर्णता और जीवनकी पूर्णता 
मेंक ही चीज है। जैसे विया प्राणका गरीर ही शव कहलाता है, 
वैसे ही मुझे लगता हैं कि विना विवेकका जीवन ही अमानवता है। 


केवल विवेकबुद्धिकी सहायतासे हम भक्तिमार्ग, तपमार्ग, कर्म- 
मार्ग या ध्यानमार्गका फल प्राप्त कर सकते हे। परल्तु केवर विवेक- 
विचार पर ठिके रहना कठिन होता है, बिसलिओमें भक्ति, तप 
आदि मार्गोका आधार छेना ठीक है। छेकिन विचार करनेसे मालूम 
होगा कि मनुष्यकी अुन्नतिका अेक भी जैसा साधन नहीं, जिसमें विवेक- 
विचारकी आवश्यकता न रहती हो। और जितने ज्ञानी या सन्त 
पुरुष भूतकालमें हो गये हे या वर्तमान कालमें होगे, बुनमें सबसे बड़ी 
समानता यही पायी जायगी कि मुनके जीवनमें विवेकबुद्धि सतत जाग्रत 
रही या रहती है। जिस हद तक अुनमें विवेककी पूर्णठा होगी, झुत्ी 
ह॒द तक अुनका जीवन वास्तवर्में महान होगा। अन्य सब सामग्रिया तो 
जिस विवेकके अलकारमात्र हें। 


भले भिष्टदेवका दर्शव हुआ हो, समाधि-छाम हुआ हो, तप 
सिद्ध हुआ हो, बनेक प्रकारकी विद्याओमें पारंगतता प्राप्त हुओ हो 
या वैराग्यवृत्ति हो, परन्तु यदि मनुष्यमें विवेकक्ा आत्कर्ष न हुआ हो, 
तो वह झिन सबको पच्ा नहीं सकता, लौर जुसका अघ पतन 
हो सकता है। जिसके विपरीत, यदि केवल विवेक-विचार जाग्रत रखनेकी 


ही शक्ति प्राप्त की जा सके, तो बुतनेंस ही वह स्थायी गान्ति पा 
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सकता है। मेरे विचारसे पूर्ण थुद्ध विवेकी जीवन ही जीवन्मुक्तिका 
प्रत्यक्ष लक्षण है। 


विवेकके आत्कर्पफो में जीवनका और जिसलिये तालीमका अन्तिम 
व्येय. मानता हू जौर तालछीमके ये विभाग करता हूं : जवछोंकन 
(शोघकी जिज्ञासा और सूक्ष्मता), प्रज्ञाकी तीत्रता, योग्य भावोंके 
पोपणके फलस्वरूप भावना-विकास और संपूर्ण जागृतिका अभ्यास। 

दृढ़ता-ब्रृति 

अपर जो कुछ लिखा है, अुसमें थोडा जोड़नेकी जरूरत है। 
केवल विवेकवुद्धि -- सारासारकी ठीक समझ और निर्णय करनेकी 
शक्ति --- भेक गुणके विना असफल भी सिद्ध हो सकती है। और 
वह गण दुढता था धृतिका--जिस वस्तुको विवेकसे योग्य ठहराया 
हो, अुससे छगगतके साथ चिपके रहनेकी शक्तिका है। यह दृढता या 
धृति ही मनोवलल, आत्मवछ आदि बअब्दोंसे पहचानी जाती है। यह 
दया, करता आदिकी तरह भावना नहीं है; छेकिन जैसे वरूवान 
मनुप्यके स्तायुओं और कमजोर मनृप्यके स्नायुओकी गठनमें जन्मजात 
अथवा ताछीमसे पडा हुआ भेद रहता है, अुसी तरह चित्तकी गठनमें 
तालीमसे पडनेवाला या जन्मसे रहनेवाल्य यह भेद है। तालीमसे जैसे 
मनुष्यके स्नायू मजबूत वन सकते है, जुसी तरह धृति भी बलवान हो 
सकती है। 


६ 
तालीस और अशभ्यात्र 


तालीममें जम्यासके महत्त्वको पूरी तरह समझे बिना काम नहीं 
चल सकता। अम्यासका अर्थ है, अंक ही कामको बार-बार करना। 
खेतमें सव जगह घास अूगी हो और आप कमी जेक स्थान पर और 
कभी दूसरे स्थान पर घूर्में, तो वहा किसी तरहकी निशानी मालूम 
नही पड़ेगी। परन्तु जेंक ही स्थानसे चलनेका नियम रखें, तो थोड़े 
समयमें वहा साफ़ पगइडी दिखाओ पडेगी। हमारे शरीरमें भी जिनी 
तरह होता है। हम किसी दिन हाथकी, किसी दिन पावकी, और 
किसी दिन कमरकी कसरत करे और असमें किसी भी तरहका 
निश्चित जस्यास न रखें, तो हमारा मेक भी स्तायु भलीमाति विकसित 
नही होगा | जुद्ी तरह यदि हम किसी दिन चरण चलायें, किसी दिन 
पावसे चलाये जानेवाले यत्र पर बेठें, किसी दिन चित्र बनायें, किसी दिन 
सगीत-क्लासमें जायें और किसी दिन ध्यान करने ठठें, तो हमें ओक 
भी काममे सफलता नहीं मिलेगी। 

शारीरिक या मानसिक, कोओ भी शक्ति प्राप्त करनेके सिरे 
वर्धार्‌ जुस शक्ति पर पूरा पूरा काव्‌ पानेके लिओे अभ्यासके बिना 
काम नहीं चल सकता। 

हमारे देनमें अम्यासका महत्त्व वहुत लूम्छे समयने समझ लिया 
गया है; लेकिन अम्यासके साथ जो दूसरे अग एुट़े हमें हैँ, अुन पर 
किसीदा ध्यान नहीं गया है। बअनुभवसे यह पता चल्म कि अम्यासके 
विना सस्कार दृढ़ नहीं होते। जिसलिओे हम किसी न किसी उगसे 
वनवास करानेका प्रयत्व करते हैँ। प्रत्येक क्रिया तीन प्रह्यरसे की 
जा सकती हें . भवसे, छालूचसे और क़ियाके प्रति रहे प्रेमसे। भय 
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और छालूचसे भी संस्कार डाछे जा सकते हें। और अधिकतर बिन 
दोमें से ओेकके या दोनोके जरिये अम्यास कराया जाता है। जिस तरह 
अभ्यास कराना अभ्यास करानेवालेकों आसान पड़ता है; अुसमें अभ्यास 
करनेवालेकी विवेकबुद्धिको विकसित नहीं करना पडता। सरकसके 
मालिक जानवरोको भयसे ही तालीम देते हे। भालामोंमें शिक्षक भी 
यही तरीका अपनाते हेँ। बहुतेरे सम्प्रदायोंके प्रवर्तकोने भी वार-वार 
भय या आजा वताकर जनतामे अच्छी आदतें पैदा की है। ये 
आदतें कभी-कभी मजबूत तो हो जाती हे, परल्तु मूढ-भावसे। अनका 
रहस्य समझमें नहीं आता । जो भय या आगा वतागी गयी हो, अुसकी 
चिन्ता या श्रद्धा मिट जानें पर सदियों पुरानी आदतें भी थोड़े समयमें 
नष्ट हो सकती है । कुछ वर्षकि अंग्रेजी विद्याके संस्कारोनें हमारी जनतामें 
पड़े हुमें सदियों पुराने संयमके संस्कारोंको नष्ट कर दिया। किसके 
कारणकी जांच करेगे, तो मालूम होगा कि संयमके संस्कार यमदडके 
भय या स्वर्गसुबकी आशासे डाले गये थे। किसी भी कारणसे लिख 
भय और आजा परसे श्रद्धाके भुड़ते ही भौर स्थूछ दृष्टिसे संपूर्ण 
दिखाओी पड़नेवाले आधिभौतिकवाद पर श्रद्धा जमते ही वह संयम 
चला गया। शुष्क वेदान्तका भी कओऔी लोगोके जीवन पर यही परिणाम 
होता है। जैनवर्म तप और संयम पर बेहद जोर देता है। फिर भी 
कुछ जैन साधुओं और गृहस्थोमे चरित्रश्नप्टता घृणा आत्यन्न करनेकी 
हद तक बढ़ी हुमओ सुनी गगी है। जिसका कारण यही हो सकता 
है कि तप और संयम पर प्रेम अुनका मूल्य समझकर नहीं 
रहा होगा, परन्तु अुनके द्वारा कोजी भय दूर करनेकी या सुख 
प्राप्त करनेकी आभा रही होगी। भौर यह भय और सुख 
काल्पनिक हे, जैसा छगतें ही तप जऔर संयम पतन्नड़के पत्तोकी तरह 
खिर गये होगे। 

ब्रिसलिओे अभ्यासके साथ अम्यासकी क्रिया पर प्रेम हों, तो ही 
अम्यास मनुप्वकों छाम पहुंचा सकता है। यह ज्यादा कठिन वात 
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है। जिसमें अभ्यासीकी विचारशबकिति जाग्रत होनी चाहिये। अम्यासकी 
क्रिया पर प्रेम हो सके, जिसके लिग्रे अुस दिज्वामें अुपयोगी गुणोका 
विकास हुआ होना चाहिये। जिस प्रकारका अस्यास अत्यंत घीमी 
गतिसे ही हो सकता है। 

परन्तु आज तो अम्यासकी आवश्यकता पर ही कुछ लोगोको 
अश्रद्धा होने लगी है। वे अम्बासके बदले साहचर्यके नियम पर जोर 
देते हे। गैसी अश्वद्धा होनेका कारण है अम्यासके नियमके बारेमें हमारी 
शालामोमें पोषित हुआ गरूत खयालू। जालाओमें अम्यासका जाना 
हुजा अपयोग अक, पहाडें या कविता रटनेमें होता है। शिक्षकोका 
यह खयाल है कि रटनेसे पहाडे और कविता याद रह जाते हें। 
अतः याद रखनेके ल़िओे रटनेकी (अभ्यासकी) जरूरत है। 

साहचर्यका नियम जाननेवाले कहते हे कि यह निरा श्रम है। 
हमारी स्मरणणव्ति मूलसे ही जितनी पूर्ण है कि ओेक वार किसी चीजको 
अच्छी तरहसे जान लेनेंके वाद वह जिस तरह याद रहती है कि कभी 
भुलाओ ही नहीं जा सकती। परन्तु जो कुछ याद रखना हो, जुसे 
ठीक-ठीक स्मरणमें भरते आना चाहिये। अुदाहरणके लिजे, मेरी टोपी 
कही रख दी गबी हो और अुसे हृढना हो, तो में क्या करूगा? 
मेने आखिरी वार कव निश्चित रूपसे टोपी पहनी थी, अुस समय 
में कहा था, वैठा था या खड़ा था, मेरे साथ दूसरा कौन था, वहासे में 
कहा गया, वहा क्या किया, ठोपी सिर परसे मेने क्यो निकाली आदि 
आदि टोपीके साथ दूरका या पासका सम्बन्ध रखनेवाली छोटी-छोटी 
बातोको में याद करुंगा। जिस तरह आसपतकी छोटी-छोटी बातें याद 
करंेसे मुझे यह याद आ जायगा कि मेने टोपी कहा रखी थी। बास- 
पासकी ये बातें सहचारी (साथकी) बाते कही जाती हूँ। टोपी कहा 
सखी थी, यह में भूछा हरग्रिज नहीं था। क्योंकि रखते समय ही 
मेरे दिमाग पर जिस रखनेकी क्रियाका संस्कार पड गया था। परन्तु 
पूरी तरह सावधान न रहनेके कारण में जुस संस्कारकों तुरन्त जाप्नत 
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नही कर सका था। अूसे जाग्रत करनेके छिओ्रे मेरा आसपासकी 
बातोका स्मरण करना काफी होगा। 

लिस परने यह नियम बनाया जाता है कि किसी चीजकों याद 
रखनेके लिखे केवछ असी चीजको याद रखनेका प्रयत्व करना वेढगी 
पद्धति है। सरलरू वात यह है कि हरजेक क्रिया करते समय आसपासकी 
सब चीजों पर नजर डाल छेनी चाहिये। सूओ रखने जाय तो सूओीके 
साथ दूसरी क्या चीजें पड़ी है यह ध्यानसे देख छिया जाय। आुसका 
डिब्बा कहां रखा है, अुसके साथ और क्या क्‍या है, यह भी देख लिया 
जाय। अैसा करनेये सूओ कहां रखी है जिसका विचार करते ही 
आसपासकी चीजोंका स्मरण जाग्रत हो जायगा और यसूओका स्थान 
याद भा जायगा। बिम्ती तरह पांच-चोक-बीस यह वीस वार 
रटाकर याद रखानेके वजाय पांच-पाच मनकोके चार ढेर करके अन्हे 
विद्यार्थसि ग्रिवाया जाय, तो पाच-चोक पूछते ही वालककी स्मृतिमें 
पाच-पांच मनकोंके चार ढेर और जुस समय की हुओ क्रिया खड़ी 
होगी और वह पाच-चोक-बीस तुरन्त याद कर सकेगा। पाच-चोक- 
बीस हम भले वीस वार रटे, छेकिन वीसों वार हमारा व्यान यह चीज 
रटनेमे ही नहीं रहता। अिसलिये पांच-चोक कहते ही वीस जब्द मुह 
पर जा ही जाय, जैसी जीभमके स्नायुको भले आदत पड़ जाय, लेकिन 
यह मान्यता गलत हैं कि जिससे स्मरणशक्तिका विकास होंता है। 

यह आपत्ति गछत नहीं है। किसी भी चींजको स्मृतिर्में भरनेके 
ल्िजें अम्यासकी जरूरत नहीं। स्मृति पर भेक ही प्रयत्तसी कभी न 
मिट्नेवाली छाप पड सकती है। और यह कोजी विरका अववानी 
(ओेकाग्रताकी शक्तिवाला) ही कर सकता है, वैसा नहीं; वल्कि यह 
स्मरणनक्तिका स्व्रभाव ही है। 

फिर भी अभ्यास व्यर्थ नही जाता। अभ्यासका काम दूसरा हीं 
है। अम्यासका सम्बन्ध खास करके घरीरके स्थूछ अंग्रोंके साथ होता 
है। स्वुछ अग शरीरके वे भाग है, जो अपने-आप या साथनोकी मददसे 
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दरीरमें प्रत्यक्ष दिखाओ दें या भूख-प्यासकी तरह अनुभव किये जा 
सकें। भुदाहरणके लिखे, स्नायु, ज्ञानतन्तु, मस्तिष्क वगैरा। जिन सबको 
किसी भी प्रकारकी दृढ आदत डालनेके लिझरे अम्यासकी जरूरत 
रहती ही है। 

स्मृति पर किसी वस्तुकी छाप डालनेके लिझेे ओक सस्कार 
काफी है। अूस छापका यदि हमें बार-बार अुपयोग करना पडे, तो बिना 
प्रयत्तके अभ्यास हो जायगा। यानी हमारे स्थूछ अंगोको अमृक 
दिशामें काम करनेकी आदुत पड जायगी। अुदाहरणके लिखे, अगर में 
किसी किरानेके व्यापारीके यहा नौकर होमू, तो कौनसी चीज कहां 
रखी है, अिसकी छाप में अेक ही वारमे डाल लूगा। साहचर्यके नियमसे 
में अन चीजोको खोज लगा। परन्तु रोज रोज अुन चीजोका काम 
पडनेसे थोड़े दिनोमें बिना प्रयत्वके अुन चीजोके स्थान याद रखनेंका 
अभ्यास हो जायगा। जैसा नहीं है कि क्षिस क़ियामे साहचर्यके 
नियमका अमर होगा ही नहीं। परन्तु अुस नियमके अमछझकी गति 
मितनी वढ़ जायगी कि चीज और असके स्मरणके बीच साहचर्यके 
नियमका समय ध्यानमें ही नहीं आयेगा। जो क्रिया वार-वार करनेकी 
हो यथा भविष्यमे करनेकी: हो, अुसकी गति बढानेका काम अम्यासका 
है। फिर वह क्रिया स्मृतिकी हो या अन्य प्रवारफी--जैसे सूत 
कातनेकी--हो । 

यह सच है कि स्मृति पर ओेक ही वारमे किसी चीजकी छाप 
पड सकती है। परन्तु अुस छापको जात्रत करनेमें समय न जाय, जिस 
तरहकी आदत डालनेके लिओ अुसका अम्यास करना पदता है। फिर 
संस्कार ग्रहण करनेका भी अँना अभ्यास होना चाहिये जिससे ओअेक ही 
सस्कारसे जागत की जा सकनेवाली छाप जुसके सहचारी सम्बन्धोंकि 
साथ स्मृति पर पड़े। 

अूपर कहा गया है कि कियाकी गति वढानेके लिझ्ले अमभ्यासकी 
जरूरत है। परन्तु गति तो बादमे बातो है। अुसके पहले बुस किया 
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पर धीरे-बीरे काबू पानेके लिखे, क्रिया अपने-आप करना आनेके लिखे 
भी पहले क्रियाका अभ्यास करना चाहिये। अर्थात्‌ वार-वार सावधानीसे 
अयत्त ,करना चाहिये। जैसे वार-बारके प्रयत्नसे क्रिया पर काबू पाया 
जाता है, और क्रियाके अभ्याससे गति बढ़ती है। 

साहचर्यका नियम कहता है कि को नमी चीज जल्दी सीखनी 
हो, तो आअुसके छिल्रे अत्यंत साववान वृत्तिका होना आवश्यक है। 
सारा ध्यान अुसीके पीछे छूंगा होना चाहिये। अभ्यासका नियम 
कहता है कि सीखी हुओ चीजको दृढ बऩानेके लिझ्रे और जरूरत 
पड़ने पर अुसका अपयोग कर सकतनेके छिओ अुसकी वार-बार आवृत्ति 
होनी चाहिये। 

सद्गुण और दुर्गुण अभ्याससे बढ़ते हे; अुसी तरह अच्छे काम 
करनेकी आदत तथा वुरे काम करनेकी आदत सव अम्याससे पडती 
है। केवछ विवेकसे अच्छे कामोंके छिझे आदरबुद्धि पैदा हो सकती है, 
अुनका महत्त्व समझमें आ सकता है, अच्छे-बुरेके वीचका भेद समझा 
जा सकता है। लेकिन जिस अच्छी चीजका ज्ञान हुआ हो अुसका अमर 
करनेके लिगे और जो चीज बुरी छगती हो अुससे बचनेके छिे 
अम्यातकी जरूरत है। यह अम्यास यदि बलात्कार या छारूचसे हो, 
वो यह नहीं समक्षना चाहिये कि अुससे आुन्नति होगी ही। यानी 
यह अभ्यास क्रियाके ही खयालसे और असीके श्रति रहे प्रेमसे होना 
चाहिये । परन्तु अम्यासके बिना तालीम पूरी हो ही नहीं सकती। 
यानी अम्यासके विना विचारी हुमओ चीज पच्र नहीं सकती, 
जीवनके साथ ओततप्रोत्त नहीं हो सकती। 


७ 
लिन्द्रियोंकी तालीस 

[थिक्षणमें वालकोकी जिन्द्रियोकी तालीमके वारेमे छुछ विचार 
किया गया है। संबमके लिओे प्रयत्व करते रहनेवाले पुर्प जिन्द्रिय- 
दमनके वारेसें काफी विचार करते है। जैसा भारत होता है कि यें 
दो विचार परस्पर बिरोबी हे। मुझे रूगता है क्वि क्षिन दोनो विचारोमे 
कुछ अस्पप्ट विचारसरणी काम करती है। खिसल्िओं मिस विपयममे 
मुझे जो दिया भराप्त हुआ है, अुसके अनुसार जिस लेखमें कुछ विचार 
प्रकट करनेकी भिच्छा है। जैसा नही मानना चाहिये कि जिस छेखमें 
जुन विचारोका अन्त आ गया है--वल्कि केवल बआारभ ही है। 
परन्तु यहां जो विचार मेने रखें है, वे तालीममें रस लेनेवालो तथा 
जत्मार्ी पुत्पोके लिझे जुषयोगी सिद्ध होगे, जैसा मेरा विच्दास है।] 
यह बात बहुत कम छोगोंके खयालमें आयी होगी कि 
ज्ञानेन्द्रयोकी शुद्धि या सूकष्मदा और न्ानेन्द्रियोकी रतदृत्तिमें भेद है। 

श्िस विपयको यहां कुछ स्पप्ट करनेंका मेरा विचार है। 
यह कहा जा नउता है कि जानेन्द्रियोकी गुद्धिका अर्य है ज्ञानेन्द्रियोक्ती 
नीरोगिता और पूर्णंता। यदि किसी मनृप्यके कान पतली ओर मोदी 
आवाजोको सुन सकते हो, अजुनके मेदको भल्‍ीमाति समझ सबते हो, 
जावाज परसे जुसकी दिया जान सकते हो और अुसकी सुननेकी शक्ति 
बुढापे तक वनी रहे, तो कहा जा सकता है कि जनकी कर्णेन्द्रिय शुद्ध है। 
यदि कोओ मनुष्य नादप्रिय हो यानी बरहूग-अलहूग त्तरहकी 
बावाजें, वाद्य, गायन व्गरा सुननेमें आनन्द मानता हों, जुससे 
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बुसकी अच्छी या दुरी वृत्तिया अुत्तेजित होती हो, तो यह कहा 
जा सकता है कि बुसकी कर्णन्द्रियकी रखंदूसि जाग्नत है। 


जझिसी तरह नाककी सूक्ष्म और लुप्न गधोंको “परखनेरी सक्ति 

और जुस झक्तिका अन्त तक बना रहता, जीम जौर त्वचाकी झन्त 

तक वनी रहनेवाली तेजम्दिता, अुस बझुन ज्ानेन्द्रियी सरिरी 
इ३ 


तानईे 


ड््ढ तालीमको बुनियादें 


निशानियां हे। और गंव, रूप, रस, स्पर्ण आदिके अलूग-अकूग शौक 
अूस अुस नानेन्द्रिकी रसप्रियता है। 

जानेनच्रियोकी गुद्धि और रसवृत्तिके वीच थोड़ा सबंध है, थोड़ा 
विरोब है और ये दोनों जेक-इसरीसे थोडी स्वतंत्र भी हे। 

यदि जानेन्द्रिय चुद्ध न हो, तो अुसमें अधिक रसवृत्ति नहीं हो 
. सकती | वहरेको सग्रीतसे खुश होते हम नहीं देख सकते, या जन्मसे 
अथा व्यक्ति रूपके रसका भोकक्‍ता नहीं वन सकेता | अुसी तरह ' 
नाकको तालीम न मिलती हो, यानी वह गंवके भेदोकों पहचाननेकी 
गवक्ति न रखती हो, तो सुगंवसे अुसका अधिक रंजन नही हो सकता। 
जीम जड़ वन जाय, तो वह अनेक तरहके व्यंजनोका स्वाद समझ नहीं 
सकती। जिसलिये जिस हद तक नानेन्द्रिय चुद्ध होगी, जुसी हद तक 
वह रसिक बनने योग्य होती है। जिस तरह नानेन्द्रिवकी शुद्धि और 
रसवृत्तिके बीच थोड़ा सबंब है। 

परंतु रसवृत्ति ज्ञानेन्द्रिककी शुद्धिकी विरोधी भी है। जिस प्रकार 
आहारके विना स्वास्थ्य नहीं वना रह सकता, लेकिन अतिआाहारसे 
स्वास्थ्य निव्चित रूपसे विगडता है, अुसी प्रकार अछूग-छअग अिन्द्रियोंके 
बारेमें भी समझना चाहिये। रसनेन्द्रिय थोड़ी यूक्म हो, तो ही वह 
मीठे और फीकेके बीचका भेद पहचान सकती है। भेद पहचाननेसे ही 
मीठेके वारेमें अुसकी रसवृत्ति जाग्रत होगी । छेकिन मीठे स्वादको 
आनन्दरूप मानकर मीठेके पीछे पड़ जाय, तो मनुष्य जीमकी गक्तिको 
भी खोता जायगा। मीठा खानेकी आदत डालनेसे अुसकी जीभ जितनी 
जड़ हो जायगी कि थोड़ी मिठासको अृसकी जीभ पहचान ही नहीं 
सकेगी। कोजी चीज काफी मीठी हो तभी असे लगेगा कि'वह मीठी 
है। सच पूछा जाय तो मिठासका गौकीन गेहंके आटेमें थोडी जक्‍कर 
मिलाकर आठठेकों मीठा वनाकर नहीं खाता, वल्कि गक्‍करमें आठा 
मिलाकर गककरको थोड़ी फीकी वनाकर खाता है । अृुसकी जीममें 
मीठेके संबंबर्मे रसवृत्ति --मीठा खानेकी छालसा-- मौजूद है, छेकिन 
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बुर्तने जीमकी शुद्धि कम कर दी है। जिस तरह ज्ञानेन्द्रियकी रसवृत्ति 
असकी वद्धिकी विरोधी है। 
मिन्द्रियोंकरी बुद्धिका विक्राम और रनवृत्तिका विकास कुछ 
बातोमें मेक-दूसरेसे स्वतत्र है। जिस प्रकार आरोग्य नष्ट हो जाने पर 
भी जाने-पीनेंकी छोलपता बढ़ सकती है, अुसी प्रकार किन्द्रियोक्ी 
बुद्धि न रहने पर भी अुनकी रमसवृत्ति बढती रह सकती है। बहुतेरे 
छोगोके वारेमे देखा जाता है कि वुढापेमे जिन्द्रियोकी भवित नप्ट 
हो जानेंके वाद भी जिन्द्रियोंके भोगोंके लिझ्रे अुनका भौक बना 
रहता है। जिसका कारण यह है कि जिन्द्रियोकी बुद्धि और 
रसवृत्तिका पोषण करनेवाले तत्त्व अलग अलग है। 
जिन्द्रियोकी बुद्धि शरीरके स्वास्थ्य गौर बृस बुस भिन्द्रियके 
व्यायाम पर आवार रखती है । जिस तरह किसी मनुष्यकी भुजाओं 
वल्वान होनेके लिझभे जुसका साधारण स्वास्थ्य अच्छा होना ही चाहिये 
भौर भुजामोके स्तायुमोकों खास तालीम मिलनी चाहिये, भुत्ती तरह 
भुस्की आखोकी तेजस्विता और शुद्धिके लिझ्रे भी अुसका साधारण 
जास्थ्य अच्छा होना चाहियें और जाखोकों ताठीम मिलनी चाहिये। 
बुढ्पेमें मनुष्यकी ज्ञानेन्द्रयोकी जक्ति घट जाती है, क्योंकि भुसका 
साधारण स्वास्थ्य भी घट जाता है । जुकामसे नाक वद हो जाती है 
और कान जड हो जाते है । बीमारीमें जीमकी रुचि मर जाती है और 
बजीणसे आंखें आ जाती हे। बैसे अनुभव सभी छोगोंके होगे। अत- 
जिस तरह कर्मेन्द्रयोकी जक्ति टिकाये रखनेके लिय्रे सावारण स्वास्थ्य 
जररी है, जुसी तरह ज्ञानेन्द्रयोकी शक्तिके लिझे भी वह जरूरी है। 
कर्मेन्द्रियो जौर ज्ञानेन्द्रियोंके बीच दूसरी भी समानता है। बहुततसे 
लोगोंके दाहिने हाथमें जितनी ताकत होती है, जुतनी बाग हायमें नहीं 
होती और पावके स्नायु जितने वलवान होते हे बुतने हाथोंके नहीं 
होते। कुछ छोनोंके बारेमें जिससे मुरूठा भी हो सकता है। बिसका 
कारण बुत अस स्वायुको मिलनेवाली कसरत है। दाहिने हायसे काम 
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करनेकी आदत होनेसे दाहिना हाथ जितना बलवान रहता है, अुतना 
वाया नहीं रहता; क्योकि अुसके स्नायुओंको कसरत नहीं मिलती। 
जिसी प्रकार किसी गरवैयेके कान जितने तेज होते है, अुतनी ही 
तेज अुसकी आखें भी होगी, यह निडचयके साथ नहीं कहा जा सकता। 
निशानेवाजकी आंखोमें जितना तेज होता है, भुतना संभव है अुसकी नाक 
ओऔर कानोमे न भी हो। भिकारी जानवरोकी प्लार्णन्विय (नाक) तेज 
होती है और आअुनके शिकार वननेवाले जानवरोंके कान तेज होते हे। 
जिस भिन्द्रियके विकासके लिओे जितनी स्वाभाविक रूपमें या जानवूझकर 
मेहनत की गओ हो, आुतनी भुस मिच्दियकी दक्ति बढ़ती है। 
परतु यहा मेहनतका अर्थ समझ लेना चाहियें। मेहनतका बर्थ 
सिर्फ भिन्द्रियोंका अुपयोग नहीं, वल्कि आुनका व्यवस्थित ढंगसे किया 
जानेवाला आुपयोग है। जिस प्रकार अनाजके बुवाजीके लिओ होनेवाले 
अुपयोगमें और किसी दावतमे होनेवाले अपयोगमें भेद है, भुसी तरह किसी 
भिन्द्रियके विकासके लिओ्रे किये जानेवाले अुसके भुपयोगमें और भौकके लिओ 
किये जानेवाले अृपयोगमें भेद है। खेतमें डाछा ग्रया अनाज योजनापूर्वक, 
योग्य समय पर, किफायतके साथ और अनेक ग्रुना अनाज पानेंके अुद्देब्यसे 
काममें लिया गया है। जिस क्रियामें अनाजका आुपयोग तो किया गया 
है; परतु यह अुपयोग अधिक अनाज वापस छानेवाछा है। भुसी तरह 
किसी लिन्द्रियके विकासके लिमे की जानेवाली मेहनत -- व्यायाम 
--में मिन्द्रियका अुपयोग होता है; परंतु वह भोगके लिगें किये जातें- 
वाले अपयोग जैसा नहीं है। व्यायाम योजनापूर्वक, अुचित समय पर 
ओऔर सयमके साथ ---किफायतजारीसे किया जाता है। आुसके छिले 
की जानेवाली थोड़ी मेहनतके फलस्वरूप जिन्द्रियमें मेहनतकी अपेक्षा 
अधिक जक्ति जुत्पन्न होनी चाहिये। जिस तरह व्यायाम सावारण तौर 
पर थरीरको बुद्ध बनाकर असमें स्फूरतति छाता है और कमेंन्द्रिवोंकी 
जक्ति बढ़ाता है, जुसी तरह ज्ञानेन्द्रियां भी अुपयोगमें आनेसे भुद्ध वनकर 
स्फूतिवाल्ी और ज्यादा काम देनेकी गक्तिवाली हो सर्क, तो कहा जा 
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सकता हैं कि जिससे आन जिन्द्रिवोका विकास होता है या जुन्हे तालीम 
मिलती है। छेकित गराव जिस तरह शरीरमे स्फूरि छानेवाली मालूम 
होती है, फिर भी वह स्फूर्ति शरीरको (स्वास्थ्यकी दृष्टिसि भी) अचुद्ध 
बनाती है और आुसकी क्रियाशक्तिको बिगाड़ कर अच्तमें अुसमका 
नाश करती है तथा वुद्धिको भी भश्रप्ट करती है, अुसी तरह यदि किसी 
मिन्द्रियका कोओ अपयोग आरममें अुसमें स्फूर्त छानेवाल्ा मालूम हो, 
लेकिन अन्तमें अुसे अशुद्ध और अगक्त बनावे और आखिर आुस जिन्दरियके 
द्वारा होनेवाले ज्ञानके वारेमें बुद्धोको जड वनावे, तो भुसमें लिन्द्रियको 
तालीम नहीं मिलती वल्कि अुसका अनुचित अुपयोग होता है। 
वेशक, हरेक मनुप्यकी साधारण शक्तिके अमाणमें भत्येक 
बिम्दियकी भक्तिकी भी सीमा होती है। किसी मनुप्यके पर ज्यादा 
ताकतवर, हो, तो वह दूसरे मनुप्यसे ज्यादा चल सकता है। छेकित 
उन्तमें जुसकी भी चलनेकी शक्ति खतम हो जाती है। आस स्रीमाके 
आ जानेंके वाद भी यदि वह चलता ही रहे, तो अुसके वादकी कसरत 
अुसके पैरोकी ताकतवर बनानेके बजाय कमजोर ही वनायेगी। यही बात 
ज्ञानेन्द्रियोके जुपयोग पर भी लागू होती है। आखे अच्छी होने पर भी 
यदि हम अुनका अमर्यादित जुपयोग करे, तो बुन्हें नुकसान ही पहचेगा । 
हमारे घरीरकी तुलना पानीकी ओेक उकीने की जा सकती हैं। 
अूस टकीमें से कभी नल निकलते हे। किसी नी नलके द्वारा ढकीका 
अपयोग छ प्रकार्से बटाया जा सकता है: १ ढकीमे पानीकी मात्रा 
वटानेने; २- जिस दवावसे पानी नलोमें झुतरता है, श्षुस दवावकों 
बह्नेसे; ३. पानीकी मात्रा, दवाव तथा कार्यकी जरूरत कितनी हें, 
जेसका विचार करके किफायत बौर नियत्रणके साथ नलोका भुपयोग 
करनेने, ४ बडा नल लगानेसे, ५. नलके सामने तेजीने पानी 
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नसों घूमता हैं, जुस दवावको वढ़ानेसे; ३: खूनकी मात्रा तथा दवाव 
और कार्यके महत्त्वकी तुलना करके संयमपूर्वक जिन्दियका आुपयोग 
करनेसे; ४. अुस बिद्धियके स्तायुओं और ज्ञानतंनुओकों विशेय 
प्रकारकी ताछीम देनेंसे; ५. बुस जिन्द्रिके सामने ववाव बढानेसे 
तथा ६. दूसरी बिन्द्रयोंका नाग करनेसे। 

सोचनेंसे मालूम होगा कि आखिरी दो मार्ग जिन्द्रियके विकासके 
मार्ग नहीं कहे जा सकते। वे तो बुस बिन्द्रियका या दूसरी जिद्धियोका 
दिवाला निकाहनेंके मार्य हे। पहले चार मार्गोको ही तालीमके छिखे 
आुपयोगी माना जा सकता है। और खबुनमें चौथे -- किसी जिन्द्रियके 
स्नायुओ और न्ञानतंतुओकों खास प्रकारकी तालीम देनेंके -- मार्ग या 
अपायका आवार पहले तीन मार्गों या अुपायों पर है। खूनकी मात्रा, दवाव 
और संयमकी अपेक्षा करके यदि कोओी मनुप्य अेकाव लिन्द्रियकों खास 
तालीम देनेका प्रयत्न करे, तो मिसमें अुसे वड़ी सफछता नही मिल्ल सकती | 

मिसलिते विन्द्रियोंकी गुद्धिके तीन बोग्य अुपाय माने जायंगे: 
स्वास्थ्य (जिसमें खूनकी मात्रा मर दवाव दोनों बा जाते है ),* 
भिद्वियोंका संयमके साथ अुपयोग और स्नायुबों तथा -नतंतुओंकी 
तालीम | ओेकाघ भ्िन्द्रिय पर ज्यादा तनाव डालना या दूसरी छिच्द्रियोमें 
दोप पैदा करना विन्द्रिय-बुद्धिका सही बआुपाय नहीं कहा जा खकता। 
जिस तरह केवल आग बुझानेंके छिल्रे ही टंकीके दूसरे नल काठना 
था जरूरत पडने पर जेक नलकके सामने पंप भी लगाना आुचित हो 
सकता है, अुसी तरह किसी खास सकटको टालनेके लिम्रे' ही किसी 
..._# उन दोनोंके मिलनेसे जो शक्ति पैदा होती है, वह मनुप्यकी 
प्राणणक्ति कही जा सकती है; खूनका अर्थ बुद्ध खून ही समझना 
चाहिये । झरीरमें किसी भी जगह जम जानेवाले चरखी या दूसरे 
अशुद्ध तत्त्व खून नही है; नियमित रूपसे घूमते रहकर घरीरके काम 
भा चुके या -घिसर चुके तत्त्वोंकोी हटा कर नये तत्त्व दाखिल करनेवाला 
भातर ही खून कहा जायगा। 
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ओेक मिन्द्रिय पर विद्येप तनाव डालना या दूसरी बिन्द्रियोमें दोष 
पैदा करता (या पैदा होने देना) आअुचित कहा जा सकता है। 

अतने स्पष्टीकरणके वाद हम यह समझ नकेंगे कि किसी 
बिद्वियकी रसवृत्तिका अुस्की बुद्धि पर कसा असर होता हूँ। 

सबका यह अनुभव है कि किसी भी जिन्द्रिवका जब जिच्छा 
या अनिच्छासे किसी विपयके समय नयोग होता है, ठव आस लिन्द्रियके 
स्ताबयुओ पर तनाव पड़ता है। जब हम हाथ पर कोओ वजन रखते 
है, या पावसे किसी चीजको दवाते हे, या आखोंसे किसी चीजकी 
जांच करते है, तव जिस तनावका हमें अच्छी तरह अनुभव होता 
है । लेकिन वारीकीसे देखने पर मालूम हो जाता है कि घोड़े 
सयोगमें भी जिन्द्रिय पर तनाव पडता है। जिस तरह लकडी तोलनेकी 
तराजू ४-६ तोलोका फर्क नहीं दिखा सकती, लेकिन सोना तोलनेकी 
तराजू चावल भर वजनसे भी हिल जाती हैं, आती प्रकार कुछ 
मनुष्योंके और प्रत्येक मनुण्यकी कुछ भिन्द्रियोंके स्तायुओं और ज्ञान- 
तन्‍नुओसे सूक्ष्म तवाव परखा नहीं जाता, और कुछ अुसे परत लेते 
हैं। जब वह तनाव खतम हो जाता है, तव स्नायू आराम या 
प्रसन्नताका अनुभव करते है। जिस मनुष्यकी जिस लिच्द्रियवे स्नायु 
लबे समय तक जैसा तनाव सहन कर सकते है और न्ाननतु सूक्ष्म 
तनाव परख सकते है, वह मनुष्य ठतदाव खतम हो जाने पर अधिक 
प्रसन्नता अनुमव करता हैं। 

ओअक वार ओके विषयके सयोगसे जुत्पन्न होवेवाला तनाव और 
अस तनावके खतम होनेके वाददा आराम अच्छी तरह अनुभव कर 
लिया गया हो, तो फिर झुस विषयका स्मरण नी घोड़ा 
पैदा करता हैं। बृदाहरणके छलिल्लें, किसी पदार्थकों देखकर झेशओेन 
खब डर लगा हो या जत्वन्त हर्ष हज्य हो, तो अनार स्माण्ण भी 
डर था हर्ष पैदा करता है। यह चीज सवदके धनभापक्ती हि लिसाीएओे 
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झिसे लघिक विस्तारने समस्गनेंगी जमारत नहों। 
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यहा यह याद रखना चाहिये कि किसी भी तनावके जारी 
रहते हुओ प्रम्नन्नताका अनुभव नहीं होता; बल्कि तनाव खतम होने 
पर स्नायुओंके मूल स्वर्पमें आनेके वाद प्रसन्नता होती है। जिस- 
लिओे, हर्षका तनाव हो या झोकका तनाव हो, क्रेवका तनाव हो था 
दवाका तनाव हो, सारे तनावोका अन्त या आतार स्वायुओंकों स्वस्थ 
वनाकर थआरामका अेंकसा अनुमव कराता हैं। और जिसी कारणसे 
हे, थोक, करुणा, क्राव आदिके तनावोका खूब अनुभव होने पर 
सब” समान ढंगसे आंसू, पत्तीना वरगरा पैदा करते हे और अन्तमे मनकों 
“अन्मृक्त ” बनाते हैं; और सीमासे वाहर 'हो जाय॑, तो मूर्छा, 
पागरूपन या मृत्युके भी कारण बनते हें। 

हमारे स्नायु और आानततु रवरकी तरह छचीले होते हैँ । अनेक 
दिच्याओंमें वे खीचे जा सकते हे, और फिरसे अपनी मूल स्वथितिमें 
बानेके लि प्रयत्तगील रहते है। परंतु यदि भेक ही विद्या्में गुन पर 
वार वार जोर पड़े, तो कुछ समय बाद वे फिर मूल स्थितिमें आा 
ही नहीं सकते और अनका स्वरूप बदल जाता है। अृसके बाद अुनकी 
विरुद्ध विवामें ओन्हे बडे प्रयवत्वके विना नहीं खीचा जा सकता। परंतु 
जिस दियामें खीचे जानेकी अन्हें आव्त पडी होती है, आुत्त विद्या 
थोड़े प्रयत्नसे भी ज्यादा खिंच जाते है। जिस तरह मनुप्यकी बातें, 
स्वभाव और वृत्तियां दृढ वन जाती है। 

स्नायु और ज्ञानततु जिस दिकशामें खिचनेंके लछिझे अनुकूल बने 
रहते है, वह खिंचाव जिस विपब्रके संबोगसे हो सके, आस विपयके 
लिमे साधारण तौर पर अन्हें रस रहता है; फिर वह रस बुद्ध हो 
या मलिन, च्वास्थ्य वढानंवाला हो या स्वास्थ्यका नाथ करतवाला हा । 

हर चीजका संयोग हमारे स्तायुओं पर दो तरहका असर डालता 
है। शेकको कुदरती वा नैसगिक असर और दूमरेको कल्पना-मिश्रित्त 
या सविकल्प असर कहा जा जकता है। भुदाहरुणके लिओ, वरफ था 
राजीका तेल चमड़ी पर बेक तरहका छुढरती असर पढ़ा करता ह। 
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यह अनर सावारण तौर पर कुदरतके नियमके अनुमार ही होता 
है। जिस तरह चूने पर पानी गिरनेंसे वह गरम होकर मुवचने 
रूगता हैँ, अुसी तरह राजीका तेल या वरफ मनुप्यकी चमडी पर 
ओअेक विशेष असर पैदा करता है। यह असर आस समय अनुकूल 
तो अच्छा लगता हैं और प्रतिकूल हो तो कण्ट पैदा करता है। 
अमर अधिकतर जड तत्त्वोंके नियमके अनुसार ही होता है और 
अुसका सभीको बेकसा अनुभव होता है। 

लेकिन असके अलावा दूसरा ओक कल्पना-मिश्रित तनाव भी 
अनुभव किया जाता है। जिस सविकल्प असरको हम रस कहते हें। 
मुदाहरणके लिओ, ओअेक मासकी दुकानके सामनेसे मासाहारी और झाका- 
हारी दो व्यक्ति गुजरते है, तव दोनोको ओकमसे तनावका अनुभव नहीं 
होता। मासाहारीके स्नायु जिस विपय-सयोगके अनुकूल बने रहते है, 
शभिसलिओ भासको देखकर आअुसे किसी तरहका कप्ट नहीं होता; 
परतु शाकाहारीके स्नायु जिस तनावके प्रतिकूल होते हे, भित्तन्िओि 
वह मांसकों देखते ही बेचैन हो जाता है। मासाहारीमें अनुकूल चृत्ति 
आअुत्पन्न होनेका कारण यह है कि आअुसके दिमानमें मासके साथ खुराककी 
कल्पना जुडी होती है, जब कि जाकाहारीके मनर्मे अुसके साथ 
जपविन्रताकी या घृणाकी कल्पना जुडी होती हैं। जिसी प्रकार जेक 
मनुष्यको किसी स्त्रीका नाच देखकर आनन्द होता है और दूसरेकों 
घृणा होती है। क्योकि पहलेके मनमें नाचके साथ-कुछ ककाकी कल्पना 
रहती है, और दूसरेकोी यह कल्पना असह्य मालूम होती है कि किसी 
सत्रीकों अपनी जींविका चन्द्रनेके लिज्ले अंक बढें जनममृदाबकें बीच 
निर्लेज्ज वनकर नाचना पडता है और क्षिसौछिओे वह दृध्य लुसमे 
घृणा पैदा करता है। 
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होनेवाछा नैसगिक असर भी कारणभूत होता है। अुदाहरणके छिलके, 
तांप या विच्छूका काटना, स्दियो्में तापता, गमियोर्में ठंडक वर्यराके 
वारेमें हमारे मत। जिस प्रकारके मतोमें अधिकतर कोजी भेद नहीं 
होता, क्योंकि अुनका संबंध गरीर पर होनेंवाले कुदरती अमरोंके 
साथ होता है। 


लेकिन कमी वार ये मत कायमे करनेंमें केवल परम्परासे चले 
आये संस्कार ही कारण बनते है। हम वचपनसे जिन छोगोंके सपकंमें 
आते है, वे छोग जिस पदार्थकों अच्छा कहते हैं, अुसे हम पसन्द 
करना सीखते है। और जिसे वे खराव कहते है, अुसे धिक्कारना 
नीखते है। अैसा नहीं होता कि ये मत अस पदार्थकी भरीरका पोषण 
करनेकी या दूसरेका दुःख कम करनेंकी घक्तिके साथ संबंध रखते 
ही हें। वहत वार बैसे पदायोकि बारेमें हमारा वड़ा बचा मत होता 
जो गरीर, बिन्द्रियों वा मन पर बड़ा हानिकारक असर पैदा 
करते हे; और छामकारक असर पैंदा करनेवाले पदार्थोके प्रति हमारी 
बटचि रहती है। भुदाहरणके छिओ, यह नहीं कहा जा त्कता कि 
के कपड़ोंके वारेमें हमारा जो आअूचा मत होता है, भुसका क़ारण 
हैं कि वे कपडें जरीरके स्वास्थ्यको वढ़ानेवाले होते हे। बुसी 
तरह जूतोंकी अमुक वनावट, कुर्तेका अमुक काट, पगड़ी वाथनेका अमुक 
डग, आंख जौर ठोपीके बीच, सावधानीसे रखा जानेवाछा अमुक 
कोण, घाल ओढ़नेकी अमुक ढंग, या साड़ीका अमुक रंग सुन्दर है -- 
थे सब वानें अुनका हमारी या दूसरोंकी सुविधा और स्वास्थ्य पर जो 
बसर होता है, अबवा पदार्थके सच्चे स्वरूपका अनुभव छेनेंमें अुनकी 
जो मदद मिछती है जुसका विचार करके निश्चित नहीं की जाती; 
वल्कि ल्षिस विपयमें हम कुछ प्रतिप्ठित छोगोंकी कन्पनाबोंकों ही 
स्वीकार कर छेते हूँ। प 

रबड़ी-यूरी जीर गाक-रोटी ये दो चीजें जवान पर अच्य-अछ्ग 
असर पैदा करती है। जिस समय हमारी ज्ञानगक्ति मन्द्र न हो था 


श सी 2 (2 


है 2, 


किल्द्रियोंकी तालीन डई३ 


हि 


जुसका निरोध न किया गया हो, आुस समय यह भेद समझमें जाये 
बिना नहीं रहता | लेकिन रवडी-पूरीको सुन्दर भोजन भौर झाक- 
रोटीको मानूली भोजन उठहरानेमें केंवलछ प्रतिप्ठित छोगों द्वारा जिस 
विपयमें प्रचलित किया हुआ मत ही कारणभूत होता है। स्वास्थ्यकी 
दृष्ट्सि तो रबड़ीयूरी चुरा भोजन जौर ज्ञाक-रोडी सुन्दर भोजन माना 
जाना चाहिये। जिसलिओं यदि हमारी रननेन्द्रिवकों सही तालीम मिली 
हो, तो हमें भाक-रोटीके वनित्वत रडी-पूरी खानेंमें जल्दी बूव 
जाना चाहिये। 

” अबिसलिओ किसी पदार्यके संयोगसे जो कुदरती वृत्ति पैदा होती 
अुसकी जपेक्षा अुसके विपयमें हमारी सविकल्प या कन्पना-मिश्चित 
वृत्ति बहुत वार कही अधिक बलवान होती है। जिन्द्रियोके विषयोके 
साथ जुडा हुआ कल्पनाब्ल ही लिन्द्रियोकी रसवृत्ति हैं। 

अपर कहा गया है कि हरबेक पदार्थका सयोग हमारे स्नायुओों 
पर तनाव डालता है। जिस तनावका वलू अुनकी कुदरती झक्ति पर 
और अस्त पदार्थके विपयमें हमारी रमवृत्ति पर आधार रखता है 
यदि आस पदाथेके सवंधमें हमारे मनमें अतिणय राग भरा हो तो 


आुसे भोगनेका कौर यदि द्वंप भरा हो तो अभुसे दूर हटानेका हम 


प्रयत्त करते है। भोगनेके वादका या दर हदानेके वादका परिणाम सदा 
आरामकी प्रमन्नता ही पैदा करता है। लेकिन राकके कारण अुस 


(४ 


प्रसन्नतामें हपँ आदिका पूर्वस्मरण मिलता है | जिस पढदार्यंके वारेसे 
हमारे मनमें जेक बार राम हो, जुनी पदार्थके वारेमे वादको द्वैंप पैदा हो. 


तो क्षुसके सयोगके बाद शोदका तनाव पैदा होता है; बद्धपि शरीर पर 
असर करनेंकी मुसकी चक्तिमें कोओ फर्क नहीं पडता। 
फिर, जैसा कि भूपर कहा जा चुका है, हमारे न्‍नायु कौर 


शक 





डड ताली की चुनियादें 


विगड़ जाते हे। अुसी तरह ओेक ही प्रकारका तनाव वार-वार भुन 
पर डाला जाय, तो वे वापस अपनी मूल स्थितिमें नहीं आ सकते। 
जिसी प्रकार किसी भिन्द्रियाा अमुक हद तक आुपयोग किया जाय, 
तो वह अच्छा काम देती है, और आराम मिलते ही अपनी मूल 
स्थितिमें आ जाती है) आस हृदकों छांघ जाने पर या हमेणा आस 
पर तनाव डालनेसे वह निकम्मी हो जाती है और अुसके स्वतायु 
मूल स्थितिमे नहीं आ पाते । अर्थात्‌ कभी पूरा आराम नहीं भोग 
सकते । नतीजा यह होता है कि वह भजिन्द्रिय सदा अतृप्त ही रहती 
है। अृसे विषयका थोंड़ा भी आघात छगते ही वह जाग्रत हो जाती 
है और अुस दिगामे झुक जाने था खिंच जानेंके छिग्रे हमेशा तैयार 
रहती है | भेक वार अैसी स्थिति हो जाने पर अस विपयके अप- 
भोगसे दूर रहना विन्द्रियके लिग्रे छठग्मग असभव हो जाता है। 
अपनी रसवृत्तिके कारण मनृष्यको जैसा लगता हैं कि अस्त विपयका भोग 
अुसे सुखी बनाता है; परतु सच पूछा जाय तो जैसे-जैसे वह भोग 
भोगता जाता हैं, वैसे-वैसे अुसके स्‍्नायु मूल स्थितिमें आनेके छिजें 
अयोग्य बनते जाते हे और आुसे प्रसन्नताका अनुमव करने ही नहीं 
देते। ओुस पदार्थके वारेमें रागात्मक कल्पना होनेके कारण आुसे बसा 
आभास होता है कि विपयके संयोगसे बुसे जाति और संतोप मिलता है। 
बदि किसी विचारसे भोग भोगनेवालेकी कल्पनामें परिवर्तेन हो, तो 
अुसे यह अनुभव होते देर नहीं छग्रेगी कि जिस विपयके सबोगमें -- 
स्मरणमें -- भी सुख नहीं हैं। थक वार केक तरहका बिन्द्रियमोग 
खूब भोग लेनेके वाद सयमका प्रयत्न करनेंवालेको अतिन्रय कप्ड 
आठना पड़ता है, अुसका यही कारण है । जिस समय वह भोगकों 

बट़ा रहा था, भुस समय असे भोगके वारेमें रागात्मक कल्पना थी। 
अुस समय अूसने जिस किन्द्रियके स्तायुओं पर तनाव डाककर आस 
काफी विगराड डाछा। अब अआुस जिन्द्रियकों अत विपयके स्मरणसे भी 
शत्तेजित होनेकी आदत पड़ गजी । अृसके वाद अआुसके झरीरनाथक 


लिन्द्रिवोकी तालीम डए्‌ 


परिणामोंके कारण या सेद्चिचार पैदा होनेके कारण जूस विययमे 
बुसे दोष दिखाओ देने लगा । अब वह सेंयमका पालन करना 
चाहता है। केकिन अुसकी जिन्द्रियको तो जाग्रत होनेंकी आदत पड 
गजी है। भुस जागृतिको रोकनेकी शक्ति वह आसानीसे नहीं प्राप्त 
कर सकता। वह जागृतिको रोकनेका विचार करता है, तो भी आसमें 
विपयका स्मरण होनेंसे यह अुपाय अुसे अपाय जैसा मालूम होते 
छरूगता है। अिस तरह अब दोषदबृद्धि अुृत्पन्न -होनेंसे विषयका आुपभोग 
भी जुसे सुखी नहीं बनाता, और भिन्द्रियकी मूल स्थितिमे आनेकी 
असमर्यताके कारण प्रसन्नता भी नहीं पैदा कर सकता । ” जिसके फक- 
स्वरूप लुसका यह कार अत्यन्त मानत्तिक क्लेशमें व्यतीत होता है। 
प्रतु यदि वह वैयेके साथ झिस कालको पार कर जाता है, तो 
धन्तमें विजय अवश्य प्राप्त करता है। 


लेकिन अतना घैयेंवबल सबके पास नहीं होता । बौर हो तो 
भी विचारणीय प्रश्न यहू हैं कि असके क्लेशका कारण गरूत 
कल्पनाको सही मानकर विषयके लिझे पोसी हुओ अुसकी रागपूर्ण 
कल्पना हो होती है। जिस तरह रागपूर्ण कल्पना हानिकारक विपयमें 
प्रीत्तिरतत पैदा करती है, जुसी तरह हंपपूर्ण कल्पना योग्य चिपयके प्रति 
बरुचिकी वृत्ति पैदा करती है। और अमकी भी आदत पड़ जानेंके बाद 
योग्य विपयको स्वीकारनेका अम्यास डालनेंमे अुतना ही दुख होता 
है। अदाहरणके लिझे, अन्त्यज अदूत है, जिस कल्पनाका हमने जितने 
लंबे समय तक पोपण किया है और अुनके प्रति रहनेवाली 
बरुचिके हम जितने ज्यादा आदी हो' गये हे कि अब अुस कल्पनाको 
भूलभरी समझ लेनेके वाद भी अन्त्यजको छूनेमें हमे अनजाने ही 
भकोचका जनुभव होता है और जिस वृत्तिमें रहे घोर अन्यायका भाव 





+ थततों ह्पि कौन्तेय पुरुपस्थ विपद्चित,] 
जिन्द्रियाणि प्रमायोनि हरन्ति प्रसम॑ मन :॥। (गीता २-६०) 


४६ तालीमकी बुनियादें 


#थ पे 


होने पर जैसी वृत्ति आुत्पन्न होनेका दुःख भी होती है। दूसरा अुदाहरण : 
मेरे वचपनमे ड्रिल मौर ड्रिलके साथ हो सकनेवाली कसरत बाहाममें 
अनिवार्य थी | केकिन मुझें स्मरण है कि अुस अपयोगी और स्वास्थ्य 
वढानेवाली कसरतके साथ मितना त्रास जोड़ दिया गया था और 
कसरतका महत्त्व मेरे मन पर बेठाते समय भी जैसे मर्मभेदी 
कटाक्ष किये जाते थे कि ड्रि और कसरतके नामसे ही मेरा मन 
चतापसे भर जाता था। ड्रिह और कसरतके प्रति मेरी अरुचि भितनी 
ज्यादा वढ़ गओ थी कि वादमे आुनका महत्त्व समझ लेने पर भी 
अुस अरुचिको में पूरी तरह मिटा नहीं सका। गौर अनके सुपरिणामोंका 
अनुभव करने पर भी व्यायाम थुरू करते हुओ पहली वृत्ति सताप 
या अरुचिकी ही पैदा होती है। 

जिस परसे मालूम होगा कि ससवृत्तिके पोपषणमें पदार्थकी 
नैसगिक योग्यताकी अपेक्षा समाज द्वारा पोषित कल्पनायें ज्यादा 
महत््वका काम करती हेँ। विससे शुद्ध रसबृत्ति और अशुद्ध रसवृत्तिके 
वीच भेंद करनेंकी कुंजी हमे मिल जाती है: वह यह है कि किसी भी 
पदार्थके वारेमे की हुआ कल्पना ज्नानेन्द्रियोंकी शुद्धिकी विरोवी न हो, 
तो ही आअुससे संबंध रखनेवाला रस बुद्ध माना जा सकता है। सोचनेंसे 
पता चलेगा कि सिन्द्रियोंकी शुद्धि बनाये रखनेके छिझ्रे (१) मिद्धियोका 
आवश्यक अुपयोग कारणके छिग्रें ही और संयमप्रर्वक किया जाना 
चाहिये, अथवा विशेप . तालीम देनेंके लिझरे अुनवका आअुपयोग होना 
चाहिबे; (२) मिन्द्रियोकें विषयोकी मात्रा तीत्र नहीं होनी चाहिये 
-- वानी अतिथय ठीक स्वाद, अत्यन्त गहरे रग, अत्यन्त वारीक या 
मोदी आवाजें, अत्यन्त तीत्र स्पर्णों या गंवोका अम्यास भिन्द्रियोकी 
घक्तिको कुठितोँ कर डालते है; (३) किसी भी विपवका रस हमारे 
स्नायुओ और ज्ञान तंतुओको विवज्ञ बना देने जितना झक्तिमान नहीं 
होना चाहिये । किसी भी विपयके वारेमें हमारी रसवृत्ति जितनी 
बुद्ध होनी चाहिये कि आवश्यकता पड़ने पर वा अकस्मात्‌ आसका 


हर किन्द्रियोकी तालीम डे 


अपमोग कर छेनेके वाद अुसका स्मरण व्यर्यका तनाव न पैदा करे, 
अपभोगके समय कुदरती असरसे भिन्न प्रकारका तनाव न पैदा करे 
और बुत अपभोगके वाद स्तायु विकृत न रहे । और जिसके लिजे 
हरेक विययके संवधमें हमारी कल्पना यथार्थ होनी चाहिये। ” बिच 
नियमनोंक्रे पालनसे जो स्थूछ चिह्न दिखाओी देंगे, अुनमें से कुछ ये 

: (१) परिम्ति अपभोगसे तृप्ति; (२) हर्ष था गोकके स्मरणसे 


अभाव, (४) शोक या कंप्टके विना विषयका त्याग करनेकी भक्ति 
(५) बिन्द्रयोक्ी तेजस्विताकी चुद्धि न हो तो भी निज्चित हरूपमें 


शुद्धि और स्ववृत्तिके बीच दूसरा भेद यह है कि ओेक भिन्द्रियकी 
शुद्धि दूसरी जिन्द्रियकी शुद्धिमें वाधा नहीं डाृती। आंखोको अधिक 
तालीम देनेमे कानोंके वहरे हो जावेका डर नही रहता। लेकिन ओेक 


मे व 
विन्दियकी लोलुपता दूसरी सारी लिन्द्रियों पर प्राप्त किये हुओं 


जिन्द्रियाणा तु सर्वेपा यच्चेक्त क्षरतीन्दरियम न्द्रियम्‌ । 
तनान्य क्षरति प्रजा बते. पादादिवोदकम || 


* जिच्दियस्पेन्द्रियार्येष रागद्वेपी व्यवस्थितौ 
तेयान वश्मानच्छेत्ती ह्मस्य परिपन्थिनौं॥॥ 


(गीता ३-३४) 
रामदेपवियुदनैस्नु विपयानिन्द्रिवैष्वरन | 
बात्मवब्यविधेयात्मा श्मवच्णव्धंयात् प्रसादमधिगच्छति 


(गीता २-६४) 


४८ तालीमकी बनियादें 


मिन्द्रिय वदि खुली छोड़ दी जाय तो असके जरिये सारी प्रन्ना- 
गक्तति वह जाती है।* 
स्तायुओका विश्वाम ही यदि अ्रसन्नताका कारण हो, तो 
असा लगना सभव है कि सच्चा सुख ओअिन्द्रियो पर बिलकुछ 
तनाव न पडने देनेंमें ही है; पहले तनाव पडने देना और 
बादमें विश्राम भोगना यह तो अूछटी रीति कही जायगी। 
सत्य तो यही है। परंतु जब तक गरीरमें प्राण चलता है, तब 
तक भबिन्द्रियोका विश्राम अखंडित नहीं रखा जा सकता । और 
प्राणका चलना कुछ समयकें लिग्रे भके बन्द रखा जाय, परतु 
मृत्युके बिना सदाके लिग्रें बन्द नहीं किया जा सकता । अिनलिकें 
साधारण जीवनके लिओ तो जिन्द्रियोक्ी गक्तिकी और रसकी शुद्धि 
ही जेकमात्र मार्ग रह जाता है। जिस प्रकार घनकी वृद्धि भी अन्तमे 
खर्च करनेकी जक्ति प्राप्त करनेके लिय्रें ही होती है, भरती प्रकार 
बअरीर या जिन्द्रियोंकी शक्तिका सचय भी अन्तमे खर्च कर डालनेके 
लिये ही है। लेकिन जैसे जिकट्ठे किये हुओं घनका भोग-विलासमें 
क्रिया हुआ खर्च अुचित नहीं माना जा सकता, वल्कि अुसकी किफा- 
यतगारी ही सद्गृण मानी जायगी, वैसे ही जिन्द्रियोंके वारेमें भी कहा 


जा सकता हैं। सचय और किफायतञारी सदगृण हैँ और व्यय 


* खिन्द्रियोंकी जुद्धि और रसवृत्तिके मार्भिक अुदाहरणके रूपम 
श्री काकासाहव कालेलकरने पृथ्वीराज चौहानका दुष्टान्त अंक, 
वर्गंमें दिया था | पृथ्वीराजकी कर्णेन्द्रिय अत्यन्त गुद्ध और बत्वन्त 
रसिक भी थी । अपनी गान-तानकी छोलुपताके कारण राजकार्यके 
भ्रति असकी रुचि नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि अआसने राजपाट 
सव खो दिया और देश पर विदेगी सत्ता स्थापित करा दी। 
लेकिन कर्णेन्द्रियकी आुस्ी बुद्धिसि अुसने अन्धा हो जानेके वाद भी 
(दतकथाके अनुसार) झत्रुका नाथ किया । यदि अुसने कर्णेन्द्रियक्री 
ससवृत्तिको सयममें रखा होता तो! 
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विनाशक है। फिर भी जिस तरह सत्कायेके लिग्रे किया जानेवाला 
सादे घनका त्याग दुर्गुण नहीं वल्कि सदुगुण है, जुसी तरह दूसरोका 
दुख दूर करनेके छिग्रे या दूसरी किती जरूरी सेवाके लिखे लिन्द्रियोंकी 
सारी शक्तिया खचे हो ,जाय॑, तो वह दुर्गूण नहीं बल्कि बड़ा सद- 
गुण ही माना जायगा । गौर खैसे कार्यके लिमे जुपयोगी हो सकें 
क्षित्त ढगसे बढाये हुओ तीत्र रस--मृत्युके समीप ले जानेवाले हो 
तो भी--न केवल बुद्ध ही माने जायगें, वल्कि अशुद्ध रसोमें से 
पीछे लौटनेके लिग्रे जुपवयोगी साधन भी माने जायेंगे। दया, करुणा, 
महानुभूति, भौय॑ जादि रस जैसे ही हूँ। 

यदि यह विचार-परंपरा ठीक हो, तो माता-पिता, शिक्षक, मित्र, 
नैता व्रा जो कुछ कहते या सिखाते है, भुससे जनतामे किस प्रकारकी 
और कितने तीत्र रुपमें कल्पनायें और भावनायें पैदा होती है और 
बटती हैँ, शिसका विचार करनेकी जुन पर भारी जिम्मेदारी आती है। 
जिन्द्रियोकी तालीमके नाम पर, रसवृत्तिके विकासके नाम पर, कलाकी 
वृद्धिके नाम पर या किसी दूसरे रूपमें हम विश्वकी सजीव-निर्जीव 
सृष्टिके प्रति किस तरहवे रागईप पैदा करते है, और अूसके फल- 
स्वरूप जनताकी कितनी सेवा करते है अथवा स्वयं अपनी कितनी 
अुन्नति साथते है, अिसका जितना विचार फरें जुतना थोडा ही है। 
जिन विषयों या विचारोंकी तरफ भिन्द्रियोंकी दौद दूमरोका हित 
सिद्ध विये बिना केवछ हमारा नाश करनेवाली है, जन विपयो या 
विचारोमें चाहे जितनी करामात था नाकिक सृक्ष्मता हो, फिर भी 
वट अशुद्ध रस है। सब बुछ गलत या अनुचित ही होता है, जैसा 
मेरा कहनेका आाशय नहीं; न में यही मानता हूं कि सब कुछ जचित 
ही होता है । मेरा कहना त्तो बितना ही है कि जिस दष्टिसे मेने 
ल्ित्ह्ा विचार किया है, लुत्त दृष्दिसि सिन्द्रियोंकी तालीमछा, रस- 
दिकासज्ञा था कलादुत्तिका शायद विचार नहीं किया गया है। क्योंकि 


मुझे लगता है क्ि यह दृष्टि यदि भलीभाति उमस्ती कौर स्वीकारी 
ताननोई 
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जाय, तो हमारी शाछाओोंमें पढ़ामी जानेवाली पुस्तकोंके अनेक पाठों, 
बम्यासक्रमों, संमेलनों, आुत्सवों आदिकी योजनामें मसावारण या 
ऋतन्तिकारी परिवर्तेन करने पड़ेंगे। अपनी शक्तिके अनुसार मेने यह 
दृष्टि प्रस्तुत करनेका नम्न प्रयत्न किया है।, 


८ 
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ब्रालककी मानसिक तालीममें कल्पनाशक्तिकी तालीम . ओेक 
बड़े महत्त्वका विपय है। टॉल्स्टॉयकों अपने विद्याथियोंकी कल्पनाशक्ति 
बढ़ानेंमें बड़ा आनन्द जाता था। शिक्षाके बहुतसे विषय अँसे हे कि 
जिनमें कल्पनाजक्तिके योग्य विकासके बिना अधिक प्रगति त़ही की 
जा सकती। 

छेकिन कल्पनागक्ति तीन प्रकारकी है: सर्जक, समावानकारक 
और अनुभवगोवक। 

कवियो, आुपन्यासकारों वर्गराकी कल्पनागक्ति सर्जक होती है। 
वे अनुभव न की हुओ वातोंकी कल्पना करते हूँ, या अनुमव की 
हुओ अनेक वातोंका जेक-दुसरेके साथ असा मिश्रण करते हे कि वे न 
अनुभव की हुओ जैसी ही वन जाती हे । शिक्षक जब वालकोंको 
कहानी कहने रूगता है, तव सर्जक कल्पनाका ही सहारा लेता है। जिस 
सर्जक कल्पनामें चातुर्य काफी हो सकता है; असमें चमत्कारके जैसा 
आदचर्य अआत्पन्न किया जा सकता है; अआुसमें विविव रस अत्पन्न किये 
जा सकते हें। और जिसलिओे अँसी कल्पनाओंमें बिताया हुआ समय 
आनन्ददायक मालूम होता है। 

गंभीर विचारोकों सावारण मनुष्योकी वृद्धि आसानीसे समझ 
नहीं सकती। अमूर्त (निराकार) भावोंकों किसी तरहके दृष्टान्तों हारा 
मूर्त (साकार ) “बनाये बिना सावारण_ मनुप्य अन्हें समझ नहीं 
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सकते। यदि हम कित्तीको सत्यकी महिमा “विदुरनीति' जैसे ग्रन्यके 
इलोकों द्वारा समझायें, तो वह आअुसे झठ समझ नहीं सकता । और 
समझ नही सकता, जिसलिओे जहा आस विययका विवेचन चलता 
है, वहा वह सो जाता है। परतु यदि कडीसे कडी कसौटीके समय 
भी सत्यका पालन करनेवाले राजा हरिब्चन्द्रकी कहाती हारा सत्यको 
महिमा समझामी जाय, तो सत्यके आदर्शका चित्र साधारण मनुष्यके 
हृदय पर भी अच्छी तरह अकित हो सकता है। 


जिस कारणसे प्रत्येक धर्ममें और प्रत्येक राष्ट्रमें स्जेक कल्पनाका 
बहुत ज्यादा सहारा लिया गया है ॥ चतुर कवियोने खुदको अच्छे 
लगनेवाले भावोकों अनेक प्रकारकी कहानियोमें गूब्रकर लोगोको 
समझाया है। छोककवाओं, पौराणिक कथाओंके कुछ भागों, देवादिके 
स्वरूपो, वृत्तातों, काव्यो, हितोपदेश, जीसप-नीतिसे छेकर आजके 
जमानेके आुपन्यासों तकका साहित्य सर्जक कल्पनाके ही स्वरूपका है। 


जिस तरह सर्जक कल्पनाने मनृप्यकी शिक्षामे वहुत वडा भाग 
छिया है, अँसा कहा जा सकता है। और लोगोने सर्जू कल्पना 
कारोका अनेक प्रकारस जादर भी किया है। 

फिर भी, सर्जक कल्पनाके विकासकों में तालीमका आवश्यक 
अग नहीं मानता। मुझे बिन विपयमें शक्ा है कि बालककों तालीम 
देनेमें सर्ंक बल्पनाया आधार केना जुचित हूँ या नहीं। श्री गिजु- 
भाजी बहते हूँ कि डॉ० मॉन्ट्रेसोरी भी कात्पनिक वार्ताओकी विरोधी 
हूँ, बौर स्माजिल्स भो अपनी दकतंव्य' ( 00%) नामक पुत्तममें 
करुणा, दया जादिके कोमल भाव पँँदा फरनेदाली होने पर भो 
फाल्पनिक वार्ताओकी निन्‍्दा करनेदाला शार्पक्ष ओेश दाव्य खुद्ृत 


फरते हूँ।* यहा मेने सावधानता-यूचक श्र! भब्दका लुपयोग नहीं 





डे अरनेयानी >> माजल्यनित 

पंदा ऋरनेजानली बाज्यनिर 
हि हा - च्य्जी 
पफि झुदक दया या 
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इुथाओंके विपयमें ददीसे दटी आपत्ति यह 
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किया होता; लेकिन टॉल्स्टॉय और गिजुभाओ जैसे समर्य शिक्षक 
जिसका समर्थन करते है, बिसलिओे जिस वारेमें अधिक विचार 
जाननेंकी में छूट रखता हू। 

सर्जक कल्पनाके लिगे मेरी मुख्य आपत्ति यह हैं कि वह 
असत्यके कछूकसे दूषित हैं। अवछोकन और अनुभवसे जैसा मालम होता 
है कि सर्जक कल्पनाओं करनेकी और सुननेकी वृत्ति करनेवाले कौर 
सुननेवाले दोनोकों असत्यकी ओर छे जाती है और दोनोकों धोखा 
देती है। वह कविको किसी भी भूमिका पर स्थिर नहीं होने देती। 
और वह श्रोताके मनमें या तो जैसा श्रम अआुत्यन्न करती है कि मिस 
कहानीमें अतिहासिक सत्य है, अथवा वह झठी है असा जान लेने पर 
भी श्रोता आुसमें से अपने व्यवहारके लिझे कुजीरूप वन सकनेवाला 
अपदेग नही ग्रहण करता। बिस तरह वह कहानी बेकार जाती है। 

जिसके अुदाहरण लीजिये: 

अगर चिड़ा-चिड़ीकी कहानीको वालक सच्ची मानता है, तो 
अममें रहता है। यह भ्रम थोड़े समय बाद भले मिट जानेवाला हो, 
परंतु अेक क्षणके लिओझे भी असत्य ज्ञान देना --- यानी अज्ञान देना --- 
ज्ञाददाता भिक्षकका धर्म नहीं है। जिसका कारण स्पप्ट है। बालक 
चिद्न-चिडीकी अमुक वार्ताको असत्य रूपमें परखना सीख जाय, तो 
भी संभव है भ्रममें रहनेकी आदत दूसरी किसी जगह अपना काम 
करे। आयद योगवासिप्ठ पढ़ते समय किसी चिरंजीवी काकमुयुंडीकी 
वार्ताओम या संन्यासीके स्वप्नोंकी वार्ताओमें सचाओकी श्रद्धा रहें -- 
यानी वे भी सर्जक कल्पना ही है अैसा पहचान न सके। 
अन्यायके प्रति टेप करनेकी निकम्मी भावना पैदा होती है। यह 
भावना निकम्मी लिसलिओं है कि अुनके साथ भावना रखनेवालेमें 
दुःख या अन्याय दूर करनेका पुन्पार्य पैदा नहीं होता ।” सात्त्विक 
भाव पैदा होकर जहांका वहां यान्‍्त हो जाता है और चित्तमें केवल 
बेक प्रवारका खेद ही रह जाता है। 
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पुराणोंमें कमी स्थानों पर यह साफ साफ़ कहा भी गया है 
कि सरस्वती, गणपति, विष्णु, विराद बित्यादि देवताओोंके स्वस्प 
अमृक भावोको स्थिर बनानेके दिजे की गमी सर्जक कल्पनायें हैँ । 
फिर भी, न केवछ साधारण छोयोमें वल्कि विद्वानों भी मिस मान्यतने 
जड़ जमा छी है कि पुराणोकी कवाओमें प्राचीन काऊका अितिहस 
है। जिसलिमें वह ओक सर्जकू कल्पना ही है, यह वचन भुला दिया 
जाता है और कल्पनाका मोहफ रूप शक्षोताके मन पर स्थायी असर 
डालता है। छोगोमें अ्रम, पराधीन बुद्धि, अन्चविश्वातस बौर अनान 
कायम रखनेमें जैसी कथाये कारण बनती है। 

दूसरी तरफ, ये वार्ताओं काल्पनिक हूँ कैसा ज्ञान होने पर 
लुनमें की सारी वस्तुकों छोड देनेकी चृत्ति पैदा होती है। चिडा- 
चिड़ीकी वार्ता झूठी है, बसा जाननेके बाद यह जुपदेण कौनसा बालक 
लेता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिये ? लिसलिजे वार्ता कहनेका हेतु 
निष्फल जाता है। केवल मनोरजन ही बुनका जेकमात्र हेतु रह जाता है। 

स्वयं कविके लिल्ले भी यह वृत्ति बुल मिलावर धीख़ा देनेवाली 
ही सिद्ध होती है। सर्जक दल्पनाकी जबरदस्त बाद आने पर रवि 
भले विद्वव्यापी प्रेचका गीत रचे, सत्यकी पराद्ाप्ठा दिखानेवालि 
पान चित्रित करे, दयाकी बूचीसे जूंची भूमिवाता अुदाहरण पेश बरे. 
मूतिमन्त क्ररताका दर्णव करावे, यह सिद्ध करे कि क्षनीति और 
अन्यायने विनाथ होता है कौर सत्यकी जय होती है, 


या यह 
जगत कीग्वस्मय ई सव रखते ममय पबधि कममे फम 
कि सारा जमत्‌ कान्वस्मय हू। यह सव रचते समय था ःमने पाम 








घोड़े नस उमयदे नल म्ल्च्र हो ल्डजस- अकटका 3 अजनमननकजमक भाद छ्िः न्गय नल त्द्रप कक 
थोड़ें तमयके लिशें तो झिन नंद लराद भाषा राय त्तदूप शा 


जाता है। परंतु यदि दहू लवदिके साय साथकहू भी हों, तो झसे 


यह भी नगर सहता है 
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और दयावको बचीसे हची द्ारों मंते प्राल हर है, मैं नीमियप 
आर दयाद। जूचान्न हूः ग्पयों हंते प्रा हर लिया है, में कीविक 


ह 
पुजारी देर अनौतिजणा श्र ह. मे मारे इकों क्ृषररमाद पेशना 
ञर्रय बल अनात्तज़ शहर पृ, में सार ज्वदृक अिंरमाप पर्स 





ह.-- आदि अझादि । सच पृष्ा झाद 


ण्ड तालीमकी बुनियादें 


ही बिन बुदात्त भावोके साथ तठद्गप होता है, और बुन भावोंका 
आवेग कृतरते ही पुद सावारण मनुप्य वन जाता है। लेकिन विस 
कल्पनाकी बाइके समय वह जो खुमारी और मस्ती अनुभव करता 
है, मुसके कारण वह दूनरोमें थोड़ी मात्रा्मे परंतु वास्तवमें रहनेवाले 
प्रेम, सत्य, दया आदि भावोंका मजाक करनेके लिब्रे भी छूलचाता 
है। यह मस्ती, जैसा कि पहले दी गयी बेक टिप्पणीमें आुद्धृत थार्पके 
वावयमें बतावा गया है, केवल पुरुपार्थहीन और निकम्मी होती है। 

विसके अछावा, अनेक पाठक भी जिससे धोखा खाते हैं। 
क्योंकि वे मान छेते हें कि छेखक खुद अपने चित्रित किये हुये 
भावोंमें स्थिर हो गया होगा। 

“दूबका जल्म छाछकों भी फूककर पीता है, शिस कहावतके 
अनुसार में किस वारेमें अत्यन्त कड़ी परीक्षा करनेकी वृत्तिवाला 
वन गया हु। बहुतमी अच्छी और हितकारी बातें समझानेके लिखें 
भी वैसी कल्पनायें सामने रखनेकी मेरी मिच्छा नहीं होती, जो थोड़ी 
भी असत्य यथा श्रममें डालनेवाली हों या बादमें जिनका निषेव करना 
पढ़े। पहले बसी अामक कल्पनाओका पोपण करना और वादमें अुनका 
निषेध करना, यह द्रावि्डी प्राणव्याम जितना रके आुतना ही अच्छा है। 

श्री रामनारायण पाठक ने थोड़े दिन पहले महाविद्यालयके 
विद्यायियोंके सामने ओेक बड़ी सत्य वात कही थी: जब मुझमें वृत्तिके 
अनुसार आचरण करनेका पुरुपार्थ कम हो जाता है, तव में कल्पनाके 
क्षेत्र विहार करने छगता हूं। जब में आचरणमें विश्वग्रेम नहीं वता 
सत्ता, तब विव्वरप्रेमका गीत रचता हूं। वीरता नहीं बता सकता, 
तब वीररसके काव्यकी रचना करता हूं। राज्यका मंत्री नहीं वन 
सकता, तब राज्य कंसे चलाना, जिसके वारेमें अुपन्यास लिखता ह। 

आदर्यों पर पूरा अमल नहीं कर सकता, नव आदर्णका चित्रण करता हूं । 
+ स्व. रामनारायण विव्वन व पाठक, सृजरातके समर्थ विवेचक, 
कहानोकार, कवि, हात्यलेखक और पिगरलकार ॥ 


कल्पनाशक्तिकौ तालीम प्५्‌ 


अंक साखीमें भी कहा गया है कि क्षत्रियोंमें वीरता पैदा करनेवाले और 
अन्हें जोग चढ़ानेवाले चारण रणक्षेत्रसे भागनेमें सबसे पहले होते हे। 
लेकिन सिसका यह अर्थ नहीं कि कल्पनाशक्तिकी देन चित्तको 
व्यर्थ मिली है। तीत्र कल्पनाशवितिके अभावमें अनेक कर्तव्योका पालन 
नहीं हो सकता, भावनायें जाग्रत नही हो सकती, नजी खोजोमें वृद्धि 
नहीं चल सकती और स्मृति शुद्ध नहीं हो सकती। है 
समावानकारक कल्पना जैसी ही बेक अुपयोगी कल्पनादशकित है। 
जगत्‌र्में जैसे कभी अनुभव हमें होते है, जिनका स्पष्टीकरण भिन्द्रियों 
दादा प्रत्यक्ष रूपमें हमें नहीं मिलता। तेजका स्वरूप क्‍या है, विजलीका 
स्वरूप क्या है, जगतूमें मालूम होनेवाली विपमताका कारण क्‍या 
है, वगैरा विज्ञान और तत्त्वज्ञानसे सवध रखनेवाले अनेक प्रध्नोका 
प्रत्यक्ष प्रमाण हमें नहीं मिलता, या रूबे समय तक नहीं मिल पाता । 
जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण न मिले, तब तक बिन प्रश्नोंके प्रति हमसे 
अुदासीनय भी नहीं रहा जा सकता । बुद्धिकों किसी भी तरहका 
स्पष्टीकरण तो चाहिये ही। बिसलिओं मनुष्य अलग-अलूग समझ्नमें आने 
लायक कल्पनायें करता है । बिन्हें वाद (7॥605%, 5579णा८४ं$) 
कहते हैं । विकासवाद, पुनर्जेन्मयाद, मायावाद, कणुवाद, तरंगवाद 
(77९०५ रण ए४०४0०॥5) बचैरा विज्ञान या तत््वज्ञानसे संबंध 
रखनेवाए प्रत्येक शास्ममें पाये जानेवाले बाद प्रत्यक्ष परिणामोंक्र 
अप्रत्यक्ष कारणोकी कल्पनायें ही है। विनेष अनुनव प्राप्त करनेयेः किजे 
तथा बअनुभवद्धिद्ध स्पप्टीकरण ने मिलने तक बुद्धिकी भूप मिटानेके 
लिखे मेसी कत्पनाये पैदा होती है। बिन कक्‍ल्मनावा स्वरुप भी 
उ्ंक हो दे; अचवा मना बहें तो भी चल झदता है कि सूपर 
बताजी एओ सर्जक वल्पनाकी यह उननी ऐरै। लेकिन सिस बल्पनादा 
जुपयोग आर जुद्ृंध्य सर्द वल्पनासे भिप्र है। कौर पूसरी तरफ 
जित्तदा सवध बनुभवशोषफ शत्पताफे साथ है, खिसलिये शिगकी 


अणयसे गिनती कारना ठोडा होगा। 


५६ तालीमकी बुनियादें 


बनितत तरहकी कल्पनाका अंतिम ध्येय सत्यकी घोष है। वह दूसरे 
क्षेत्रेंके अनुमवोसे आत्पन्न होती है। आकाथमें बिजलीके साथ हुओ 
गजेना हमें कुछ क्षण बाद सुनाओ देती हैं। लेकिन आवाज सुनाओं 
देनेका मतहूव यह नहीं होता कि आकाणमें से बारीक रज जैसी 
चीजके हमारे कानमे आकर घुसनेका अनुमव हमें होता है। भावाज 
अमुक गतिसे आगे बढती है, यह भी जब हमने प्रयोग द्वारा खोज 
निकाला, तव सवाल आअठा: जिस तरह ओेक जगह होनेवाली आवाजके 
अमुक गतिसे दूरी जगह पहुंचनेका कारण क्या है? --- बिसकी हमें 
खोज करनी है। किस तरहके प्रयत्नसे हम यह खोज कर सकते है ? 
आवाजकी गतिका कारण अमृक वस्तु हो, तो अुसे हम प्रत्यक्ष देख 
नहीं सकते। वह अमुक गतिका अनुमव हो, तो भुस गतिको भी हम 
अपनी आंखोंसे प्रत्यक्ष देख नहीं सकते। तव क्या हमने जैसी कोगी 
गति आखोंसे देखी है, जिसकी भृपमा आवाजकी गतिको दी जा 
सके ? जिस तरह सोचते-सोचते विनानशास्त्री जगत्‌की सारी स्थूलछ 
गतियोंकी जाच करता हैं और जैसा लूगता है कि पानीकी तरंगकी 
चालमें भुसे आवाजकी चालकी बुपमा मिल जाती है। बुस परसे 
वह कल्पना करता हैं कि ओेक स्थान पर दो चीजोंके ठकरानेंसे 
हवामें किसी तरहकी तरंगें फैँलती होंगी। वादमें झिस कल्पनाके आधार 
पर वह आवाजके बारेमें ज्यादा अव्ययन करता है और सोचता है कि 
यह कल्पना यदि सही हो तो क्या परिणाम आने चाहिये, और यह 
निरीक्षण करता है कि वैसे परिणाम सचमुच आते हूँ या नहीं। आुसमे 
होनेंवाले अनुभवके आधार पर वह जिस कल्पनाके स्वरूपमें परिवर्तन 
करता है और अपनी खोजको आगे बढाता है। अनेक देवोमें से देवी 
संपत्ति और आउछुरी संपत्तिके अधिप्ठाता दो देवोकी और अुनमें से 
केक देवकी, अनेक तत्त्वो्में से दो तत्त्वोकी गौर आुसमें से अक तत्त्वकी, 
नियतिमें से वर्मफलकी--- मिस तरह विचार-सरमणियोंका आधार 
लेकर बगुनरा अनुमव करता हुआ, अनुमवक्ों समझानेके लिम्रे कल्पना 
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करता हुआ, कल्पनाके जावार पर पुनः शोव करता हुआ और बुसमें 
से फिर नजी कल्पनायें करता हज मनुष्य विज्ञानशास्त्र और तत्त्व- 
ज्ञानमें आगे वढा है। 

मिस तरहकी समाधानके लिख की गली कल्पनामें से ही सर्जक 
कल्पनाकी जुत्पत्ति हुओ है । हंतें समय तक टिकी हुओ किसी 
समाधानकारक कल्पनाको जब हम साधारण जनोको समझानेके लिखे 
अधिक मूत्त स्वरूप देना चाहते है और मिस कारणसे भुसका विस्तार 
करते है, तव वह सर्जक कल्पनाका रूप लेती है। भुदाहरणके लिओ, 
शीतलाके आुपद्रवको समझानेके लिओे किसी आसुरी देवीकी कल्पना 
की जाय और वादमें जुस कल्पनाकों सर्वमान्य वनानेके लिग्रे अुस्की 
कहानिया रची जाय। ** 

अब तीसरे प्रकारकी कल्पनाका विचार करें। 

अुसके कुछ भुदाहरण लें। 

चीन, मलवार, हरिद्वार वगैरा जगहोमे जलप्रलय हुआ, 
जापानमें भूकम्प हुआ, लडाजीमें लाखो मनुप्योका संहार हुआ; बिन 
सारी घटनानोंके साक्षी बननेका मौका छुछ ही लोगोकों मिला । 
ये घटनायें जैसी हैँ, जिनमें सुरक्षित रही सारी जनताका विपत्तिमे 
पड़ी हुमी जनताकी सहायता करना जरूरी माना जायगा। यह 
सहायता करनेकी दृत्ति कैसे पैदा हो जौर किसमें पैदा हो ? जिसकी 
केल्पनाशक्ति जुस भयंकर वाढकों, आस भूकम्पसे पैदा होंनेवानर 


+ डाविनके विकासवादकों समझानेके लिखे 'फलतार #तेशा 
सामका भुपन्यास आधुनिक कारका जैसा जेक पूराण कहा- जा सकता है। 
यह समाधानकारक कल्पनाशक्तिका दुस्प्योग है। झिससे यगट 
मान्यता बनती है कि बंद तककी विवानवादर्ती कन्‍्पनानें उुए घदानें- 
वदानेकी जरूरत हो नहीं है। जैसी मान्यता दादमे सत्यशी शोर कीर 


पच्यस्म वादक सिद्ध होती है। 


घट तालीमकी ब॒नियादें 


नगरव्यापी आगको और छटाओीके भयानक दृशष्यकों अपनी दृष्टिके 
सामने चित्रित कर सकती है, वही जैसे समय अपने पर आनेवाली 
जिम्मेदारीकों भलीभाति समझ सकता है। पानीमें वह जानेका क्‍या 
अर्य है, घरवार वरवाद हो जानेका, अुसके भस्म हो जानेका, अुसके 
मलतेमें दव जानेका, धुओँमें दम घुटनेका, छड़ाओमें गोली लगनेका, 
हाथ-पांवके टूट या कटकर अलग हो जानेका, वच्चोका अपने माता- 
पितासे जुदा पड़ जानेका, थरीर पर केवल पहने हुमओ कपडोंके साथ 
अपनी रक्षाके छिें जहां भागा जा सके वहां भाग जानेका क्‍या आर्य 
होता है--जिन सब वातोका और जिनमें रहे दुःख-दर्दका चित्रण न 
कर सके, असी मन्द जिस मनुप्यकी कल्पनाणक्ति है, अुसे ये सब 
समाचार सुनकर अपने सिर कोओ जिम्मेदारी आ पडनेका भान नहीं 
हो सकता । भावना और कतंब्यवुद्धि जाग्रत होनेके लिये कल्पनासे 
जिस दृश्यका अनुभव करनेकी अुसमें णक्ति होनी चाहिये। 

बहुत वार हम लोगोको अआनकी निर्देयताके लिम्रें दोष देते है; 
न सिफं दूसरोकी वेदनासे अुनके हृदयके तार नहीं हिलते, वल्कि अुससे 
थे अुलटे आनन्द मनाते दिखाओी देते हे । गहरी छानवीनसे मालूम 
होगा कि अँसे लोगोकी कल्पनागक्ति ही वहुत मन्‍्द होती है। आस 
फोड़नेसे क्या होता है, पाव लंगड़ा होनेसे कैसी वेदना होती है, दाढ 
दुखनेसे कैसा अनुभव होता है, भुखमरीका क्या आर्थ हैँ-- श्षिसका 
वे कल्पनासे अनूभव नहीं कर सकते । और वेदना भोगनेवाला जब 
कराहता या चिल्लाता हैं, तव दया अनुमव करनेके बजाय वे आुससे 
अूद जाते हें; अबवा छंगड़े या अथे मनुप्यके असाधारण व्यवहारसे 
घुन्हें आम्चर्य और बानन्द होता है । 

बिसी तरह विज्ञानयथास्त्रोक्ी विविध आखायें कल्पनाशक्तिके 
जनावम भागे नहीं वढ सकती । विद्यार्वीकों जोइफी सस्यायें सीधी 
तरह लिखानेस वह तुरन्त अुसका बुत्तर निकाछ छेता है। लेकिन 
बुन्हीं संस्थाजोफ़ों अितने आम, लमितने जानुत वर्गरा पेचीदा तदीकेसे 
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लिखाया जाय, तो वह अुलझनमें पड़ जाता हैं। जिसका कारण यह 
है कि व्यवहारोंके ठिगाहके सामने होनेकी कल्पना करनेंकी आुसमें 
शक्ति नहीं होती । कितने ही विद्यार्यी भूमिति (ज्यॉमेट्री ) के 
सिद्धान्तोंकों पुस्तकें दिये हुओ तरीकेसे अच्छी तरह सिद्ध कर बताते 
हैं; लेकिन जुन परसे निकलनेवाले अुपसिद्धान्तोको निद्ध करके नहीं 
बता सकते। वे वीजगणित या त्रिकोणगणित (प8०४०८०ए४५) के 
गुसतुत्रों ([ण॥०४०७) को सिद्ध कर सकते हे, लेकिन व्यावहारिक 
गणितमें लुनका अुपयोग नहीं कर सकते । जिस सबका कारण यही 
है कि जुन सिद्धान्तों और गुझुसुत्रीके पीछे रहे सत्य व्यवहारोंकी 
वे कल्पना नहीं कर सकते । वे सिद्धान्त और गुस्यूत्र जुन्हें केवल 
साकिक कसरत जैसे लगते है, और परीक्षामें पास हुओ बिना काम 
चछ नहीं सकता, जैसा सोचकर वे बुतनी रटाओ करके किसी तरह 
गाड्टी माने बढ़ाते है। 

लेक्चि अिस सारी कल्पनाभक्तिके पीछे जिस मानसिक गक्तिका 
अपयोग होता हैँ अुसमे और अपर दताओ हुओ सर्जक कल्पनामें भेद 
है। जिस कल्पनाणक्तिका अर्थ केवल अनुभव तीतद्तासे जाप्रत करनें- 
वाली और बुनका विक्तार ( ए038ए070४00॥ ) करनेवाली शक्ति 
है । स्पष्ठ स्मृति और शिस बनुमभवमूलक फत्पनागक्तनिमें थोड़ा हो 
शव 








हूँ ३ है । केबल 
किये हनन दिपयकी जितनी 4 

अनुभद किये हुबं विषयकी और अनभव जितनी ही वल्पना स्मृति 

कुन्न्ीि ऊायगी नर बी झूच्विक्ता बे नभी आल 

हा जापगी। ऊंसो स्पष्ठ स्मृति रूाच्विकात ही तभी होती है, और 

विनर ग > गे 
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ले और फिर जब मुस चीजको वहांसे हटा दिया जाय, तब असे अँसा 
लगे मानों अुस चीजकों वह अपनी नजरके सामने देख रहा है, तो 
अुसकी यह स्मृति जुपयोगी चक्ति मानी जाबगी। जैसी स्मृति अनेका- 
वबानमें (अनेक विपयोको ओक साथ याद रखनेमें) और अकागत्रतामें 
अपयोगी होती है। जैसी स्मृतिके बिना चित्रकारका काम नहीं चल 
सकता । 
जिसी स्मृतिका थोडा विस्तार या संकोच किया जाय, तो वह 

अनुभवद्योवक कल्पनायक्ति हो जाती है। ओेक अकाल पीडित मनुप्य 
था पणुक्रे अनुभव परसे जैसे सैकड़ों मनृष्यो या पणुओकी कल्पना होता; 
थोड़ी वेदनाके अनुभव परसे अुसी प्रकारकी तीत्र वेदबाकी कल्पना 
होता भी मनुष्यके केक-दूसरेके सुख-दुःखर्में सहानुभूतिपूर्वक्त भाग लेनेके 
लिओे जरूरी है। 

यह भी भेक तरहकी सर्जक कल्पना हीं है। लेकिन बिसका 
अपयोग केवल कानोंसे सुनी हुमणी सच्ची घटनाओंका अच्छी तरह 
भान होनेके छिय्रे है । 

बेंक तरहसे तो सर्जक कल्पना भी अनुमवमूलक कही जा सकती 
है; वयोकि अन्तमें तो विचारमात्रका आवार अनुमव ही होता है 
लेकिन जिसमें पहले ओक अनुभवथोबक कल्पताका विस्तार क्रिया 
जाता है; वादमें दूसरी अनुमबशोवक्र कल्पना ली जाती है । फिर 
दोनोंके बीच कुछ सबंध जोड़नेका प्रयत्त किया जाता है। जिसलिओं 
अनेक अलग अलग सत्य स्मरणोंकों असत्यकी डोरीमें गूब दिया यात्ता 
है। जिस तरह किसी घदी हुआ घटनाकों पहचाननेके लिझ्ले नहीं, 
बल्कि अनुमवश्योषक कल्पनाबोका मिश्रण करके मनोरंजनके छिझे ओवर 
खेल खेंचा जाता है। यह खेच चित्तको ओक प्रकारकी कसरत देता 
है। जिस हृ॒द तक तागउत्तोंका सेल था चौपट्का खेल अुपयोगी माना 
जा सकता है, बुनी हद तक जिस खेठया कल्पना झरनेबालेके खिल 
अुपयोग हो सकता है। केक्नि जिस तरह ताथभ था चौपड़के खेलम 
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फरसतवाला जादमी ही ज्यादा समय दे सकता है, जुत्ती तरह जिसमें 
भी समझना चाहिये। अलूवत्ता, ताश या चौपड खेलनेवाकेकी समाज 
वैसा नही देता। छेकित चूकि जैसी सर्जक कल्पनाओंसे दूसरे लोगोका 
भी कुछ मनोरजन हो सकता है, जिसलिओ जिसमें कुछ घन भी मिल 
सकता है। लेकिन मनुष्यत्वके विकासकी दृष्टिसि जिसकी कीमत बहुत 
ज्यादा नहीं मानी जा सकती। 


टिप्पणी - १ 

श्री गिजुभाजीने ओक चर्चामें काल्पनिक वार्ताओंके पक्षमें तीन 
मुद्दे पेश किये थे: 

पहला मुद्दा यह कि विकासथणास्त्र हारा निश्चित किये हुओे 
सिद्धान्तोंके जनुसार वालक जपने पूर्वजोकी आदिमवस्थाका प्रतिनिधि 
है। जेंक बार जिस स्थितिमें मानव-समाजके बडी बुमरके भनुष्य 
भी ये, लुसी स्वितिमें आज बालक है। मानव-समाजकी आदिलवस्थामें 
मनुष्य कल्पनावण थें। वे जानवरोंकों मनुष्यों जैसी बोलनेकी शक्तिवाले 
मानते थे | कुदरती घटनानोंके वारेमे मानते थे कि वे अुनके पीछे रहे 
देवताओ्गेदी भिच्छासे होती हैं । वारूक भी जिसी बवस्वथामें होता 
हैं। दालदा लकडीकी गुडिया या ऊरकडीकी चिड़ियाकों लकड़ी नहीं 
मानता; वह आअुसके साथ बातें करना है, अुसे प्यार करता है, धम- 
काता है और झुसके साथ जैसा वरताव करता है मानो वह आुसके 
पैसा भनुष्य हो। आगे चलकर वह अपने-आप जिस स्थितिमें से वाहर 
निग्द जाता हैं। फिर वह दूसरे प्रकारकी सृष्ठिमें मग्त होता है । 
झिस शाल्में जुसे पराक्रम, चालाकी वर्गराते भरी हुआ कथा-कहानियो 


वाद ऊँती अवस्थामें से गुजरी थी। बिस कालमें 
नैतिक विचारोका जुसके जीवनमें प्रधान स्थान नहीं होता। बल्कि 
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तेज --- ओजकी प्रधानता होती है। जिसके बाद ख्यगार अुसके चित्तको 
आकपित करता है। भित्यादि। 

मिस कारणसे वाल्कको अुसकी योग्यताके अनुकूल खुराकसे 
दुर रखना आचित नहीं | बालवकी जितनी यीग्यता होती हैं, धुससे 
अुची बातें अुसके साथ करनेसे वह अुनमे कोओ रस नहीं ले सकता । 
और अपनी योग्यताके अनुसार वस्तु प्राप्त करनेके लिखे आडे-टेढ़े रास्ते 
अपनानेका प्रयत्न करता है। जिससे वह नुकसान भी आुठाता है। 

में स्वीकार करता हु कि यह दलील सोचने जैसी है । जिस 
विपयमे अधिक विचार जाननेकी छूट में रखता ह, थैसा में बूपर कह 
चुका हूं। जिसलिये यदि मुझे अपने विचारोमें परिवर्तन करना पढें, 
तो,बैसा करनेमें मुझे कोओ संकोच नहीं होंगा। 

परंतु जैसा कि आगे आनेवाले विकासवाद संबंधी लेखोंमें मेने 
बताया है, मिस दलीलमें विकासके सिद्धान्तका अकतरफा अवलोकन 
हैं । बालकके शारीरिक विकासका क्रम जांचनेसे मालूम होगा कि 
वह पहले निराधार स्थितिमे जमीन पर पड़ा रहता है, फिर करवट 
लेना सीखता है, वबादमे बैठना, फिर घुटने चलना, फिर खड़ा होना, 
फिर मदद लेकर चलना और अन्समें विन्ना किसीकी मददसे स्वतत्र 
मरुपसे चलता सीखता है| यह सच है कि हर वारककों जिन सब 

हालतोंमें से गुजरना जरूरी होता है । किल्तु यदि बालक नीरोग वना 

रहे ओर बढ्ता जाय, तो जिन सारी हालतोमें से बण्नेआप वहू आगे 
बढ़ेगा । यदि माता-पिता जिस क्रममें छुछ हस्तलेप्र करे तो जितना 
ही कि वे असे जूपरकी भूमिकामें ले जानेका और निचली भूमिकामें 
यवासंभव क्रम समय रसनेंका प्रयत्न करेंगे। वच्चेके पैदा होनेके दूसरे 
ही महीने माता-पिता अधीर होडर अुसकी करवट बदलनेकी जल्दी 
नहीं करेंगे। लेकिन कोओं मजबूत बालक अगर दूसरे मद्गीनेमें असा 
प्रवत्त करने लगे, तो माता-पिता बुसके बित्रे वैसी अनुकूछझता कर 
देंगे -- असे रोकेंगे नहीं। बालवा सट्टा होनेका प्रयत्न करें तो मात्ता- 
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पिता तुरूत जुसे जैसा करनेमें मदद करेंगे, रोकेंगे नहीं। माता-पिताकी 
मिच्छा रहेगी कि वाऊक निचली दणामें कमसे कम समय रहे। 

फिर, बहुतेरे बच्चे जीवनमें ओके समय मिट्टीमें खेलने और 
मिट्टी खानेकी स्थितिमें से गुजरते हें) लेकिन कोजी माता-पिता आुनके 
लिखे मिट्टी सानेकी सुविधा नहीं कर देते | भुलठे, वे यही चिन्ता 
रखते हूँ कि अुनका बच्चा जिस स्थितिमें से झट निकल जाय। 

यही नियम मानसिक विकास पर भी छागू होता है। बालक 
मे पक्षियों और परियोकी कल्पनाकी भूमिकार्मं वुछ समय रहे । 
लेकिन शिक्षकका क्तेव्य जुसे बिन भूमिकामोें से बाहर निकाठनेया 
है; असके अ्रमोको कायम रखने या बढानेका नदीं। बादलोंकी गढ- 
गड़ाहट सुनकर वालक भले यह कल्पना करे कि कोओ बढ़ा 'रादास 
जोरोंगे चिल्ला रहा है, जयवा वरसातकी घारायें पड़ती देखकर भले 
यह कल्पना करे कि आकाणमें से बडे बड़े पीपोका पानी छलनी 
द्वारा खाली किया जा रहा है। भले बह तुलसीके पौघेके साथ मा 
खटियाके पावके साथ लटने बैठे, या गुडियोकों झूलेमे सुझावर अुमे 
चलाने रूमे । लेकिन शिक्षकका क्तेव्य जुनकी चिस परह्पनासूप्टिका 
पोषण करना नहीं है। जुत सृप्टिका जबरन्‌ नाथ वरना भी आसार 
कतंव्य नही है। शिक्षफकी शिच्छा तो बालशको जिस अषमसे निशालाूर 
अुभे सत्यका अवलोकन करानेवी होनी चाहिये। बालइका दालोचि- 
कल्पना करना जेक वात है बोर शिक्षकका अगी “एानिश जाए फर 
अुसकी जिस बआादतक्ा पोपय करना दूसरी थाने है 

किसके अलावा, बेंक दूसरी बात भी विचारणीस है । शिस ऊमानेमें 
जानवरोकी कहानियों और परियों बथबा देखताओनो बरनांग्नाणेटी 
बजुत्पत्ति हुजी, जुस जमानेमे सारी शुत्त्ति मनोरजनओे से 3 नही 
हुणी थी। यह बात सच नहीं है नि शुन जमानेंद यो लोपोगोे जँसो 
कहानियों आनन्द बाता था, लिसलिने झुस्योने कमी हणामिय्र 
रचना की। पन्दि यह बहना चाहिये णि जानदरोगी शियादो 
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घट तालीमकी बुनियादें 


घटनाओं वगराका अवछोकन करनेवाले छोगोंकों अुनके कारणोंकी खोज 
करते हुओ अपनी बृद्धिके अनुसार जो स्पष्टीकरण सूझे, अुनसे बिन 
कहानियोकी बुत्तत्ति हुजी है | अमुक्त रोगके जोरोंसे फैलनेके पीछे या 
बेकाजेक अनेक प्राणियोंक्रा नाथ कर टालनेवाली वर्षाके पीछे किसी 
विश्येप देवताका हाथ होना चाहिये, जैसी कल्पना की गभी; और 
अुससे संवध रखनेवाली कहानिया रची गजी । वे देव बौर जानवर 
आन लोगोको अपने जीवनके साय ओतप्रोत हुओ छगते थे; भुसमें केवल 
कहानियोका रस ही नहीं था। अुसी तरह यह बात भी सही नही कि 
पराक्रमके युगर्मे हमारे पुरखें पराक्रमकी बातें सुननेके रसिया थे। 
बल्कि यह कहना ठीक होगा कि साहस और पराक्रम आअुनके दैनिक 
जीवनके अभिन्न अग थे । अुनके जीवनकों देखते हुओ साहस और 
पराक्रमकी वृत्तिको बढानेवाली बातें अुनके लिझें ठीक थीं। वे बातें 
बुनके लिम्रे झूठी नहीं, वल्कि सच्ची थी। शिवाजी भहाराजके 
लिओझे रामायण-्महाभारतकी वातें केवड मनोरंजन नहीं थी। 
बल्कि अुनसे ध्िवाजीके जीवनकों पोपण मिलता था । जिस न्यायसे 
बालक जब कल्पनाके युगकी भूमिकामें हों, तव भल्ते भुसे प्राणियों 
कर कुदरतके साथ मिलाया जाय, बुसे बिनका अवलोकन कराया 
जाब जोर शिस तरह बृसका मार्गदर्शव किया जाय कि अिनके संबंधर्मे 
अपनी वालवुद्धिसे वह स्पष्टीकरण पानेकी कोशिश करे। भले वह जैसे 
स्पष्टीकरण निकाले, जो हमारी आाजकी वैज्ञानिक दृष्टिसि गछत हो। 
लेकिन बुसके लिओरे वे जानवूक्ष कर की हुओ झूठी कल्पनायें नही होगी। 
बादमें शिलाग्ास्त्रीका कर्तव्य यह रहेगा कि वह बाल्ककों प्राणियों 
मोर कुदरतका ज्यादा अवलोकन करा कर बुसकी गरूतियोंकी तरफ 
अुनवा ध्यान लींचे और अ्रमपूर्ण कत्यनायें छुड़वा दें। छेकिन जब 
शिक्षक खुद अुसके मनोरंजनके व्िझि जानवरो और परियोंकी कहानिया 
बहने बैठे, नव कहा जायगा कि वह जानवझ कर बालफक़की बुद्धिमें 
झुझी कल्पनाएें भरता है। 


कल्पनाइधवितकी तालोंम घ्५ 


कट 


मिनी तरह जब बालक परातमकी भूमिशामें हो, तव जुसे 
परातम और साहनोें जीवनी तरफ हे जाना पपयोगी माना 
णायगा । लिन वास्तवमें असा होता नहीं। बालक कैब परानम 
और साटसवी वहानिया ही सुनता हैं, मनमे बे बह बल्पनाओोंके 


5 


घोड़े दीटाता है, लेडितल जब रपनोंगी दनिवासे जानकर देखता हे 
नें 
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पृ पिजने जैसे जीट-चनेके मरझानम दल्धी मारवर बैठे हमें शिक्षकने 


या दादी माले केवल हाल्पनि// झहानिया ही सुनना रट जाता है। 
ग्रेवन तो दम्तेशा दोस सिर पर रसादर शास्दमे 


दालयारा सोजता जीवन 7 
सीधे घर जानेंगा ही होता है! अुसोे जीवन भौर असकी पटानियोडे 
बीच मरा भी मेल नहीं होता। मदि वर्गानशास्तके सिद्धान्तो्मे हमारी 
श्रद्धा पो, तो अच्छा तरीदा यह होगा हि असोे रिजें साहसझा जीवन 
दितानेगी अनकछना पैदा तार दी जाय, आुसोें जीउनमें साहमरां 
सार किया जाग। वह थी समा उक्त साहसता जीवन निताहइर 
अपने-झाप कआ्षगेकी दशामें खला जायगा। उेकिन जैसे सीएनके अभावमें 
केदड साएस और परामसरी सहानिसोंसे, झापके कहे अनुसार, 
छारएमें 'व्यर्वकी भारना ऐैशा होगी ह#ै। 

झेक्नि श्री गिलमानीका दुसया मुह्ा यह था कि हमारे पूरेजेक्रि 
युन्होंने बुर तरहने जीवनमें दिलने ही 


2 
ठसे पाम किये होगे, जो हमारी झआऊगी नैतिर माकनाकों व्यपात 
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६६ तालीमकी बुनियादें 


युगमें चल सकता है? सिसलिओं सुरक्षित मार्ग यही है कि वालकको 
मानसिक सृपष्टिम ही वनराज और णिवाजीका जीवन वब्रिताने दिया 
जाय। सच है। जिसमे सुरक्षितता जरूर है; छेकिन किसके स्वार्थकी 
दृष्टिसे ? नागरिकोके स्वार्थकी दृष्टिसि या बालकोके स्वयविकासकी 
दृष्टिसि ? सही तरीका तो यह होगा कवि बरालकके छिओ साहस और 
पराक्रमका जीवन वितानेके अुचित मार्ग खोजकर हम असे वताये और 
जैसी योजनायें खोजे, जिनकी मददसे अुस जीवनकी गरूतिगोकी तरफ 
भअुसका व्यान जल्दी खिंचे । अस्तु। 

श्री गरिजुभाजीका तीसरा मुह्रा यह था कि स्वयं कहानी 
कहनेवालेके जीवनकी दृष्टिसि भी काल्पनिक कहानिया कही जानी 
चाहिये। यह सच है कि मनुपष्यका विकास अत्तरोत्तर होता है, ठेकिन 
मिससे अुसकी पिछली दणश्या बिलकुल छूट नहीं जाती, अुछूठे, हरेक 
मनुष्य अपने पिछले जीवनमे जानेकी बार-बार जअिच्छा करता है। 
मिसे श्री गिजुभाओ जीवका बालस्वभावके प्रति रहनेवाला झुकाव कहते 
हैं। वृढ्धा आदमी वालछक जैसा बन जाता है। बीमार आदमी बालक 
बनकर ओ मा, ओ बाप” चिल्छाता है। माता-पिता अच्चेक्े 
सामने वच्चे बननेंकी चेप्शा करते हे। प्रत्येक व्यवित्त अपनी कमजोरीके 
समय पुत्पल्तका घमड छोड़कर वाल्ववृत्ति धारण वरनेके दिओओं अ्ुत्सुक 
रहता है। यह ओेक नियम ही है, और लिक्षक भी अस नियमका 
त्याग नहीं कर सकता। शिक्षककरी- भी बालक वननेकी भिच्छा होती 
है, और बिसीसे वच्चोके छायक कहानिया कहने और जोइनेकी भुसे 
प्रेरणा होती है। * 

में सत्रीकार करता हूं कि यह अवलोकन सही है। लेकिन अँसा 
नियम ही है--- यानी कभी कभी ब्राठक जैसा बने सित्रा चल ही 
सकता सा कोओ अटल नियम बारेस मुझे घका है। सही: 
असा लियम है यह मान हें ते बाद रखना होगा कि जिस 

है 
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निवमका अमल निवब्लताके समय ही होता है। मनोबल दाम देता है, 
तक बीमार आदमी भी बालक जैसे वरताव पर अकुश रसता 
है; बालक जैसा वबरताव करनेका अुसे अभिमान नहीं होता, बल्कि 
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घ्८ तालीमकी बुनियादें 


ही कल्पताकार जिसमें करता हैं । क्या बहुत वार जैसा नही होता कि 
हम ओेकाब सच्ची घटी हुओ घटना दूसरेको सुनाना चाहते हे, छेकिन 
आअुससे नवधित पात्रोंके जीवित होनेंसे हम अुनके असल नाम बताना 
नहीं चाहते? बुसमे जीवित पात्रोकी कमजोरी खुछ जानेके सयालसे, 
अुनकी बात दूसरोको मालूम हो जानेसे अन्हें दु'तर होगा जिस खबालसे 
सा दूसरे किसी कारणसे क्या हम आसा नहीं कहते कि झअिस घटनाके 
पात्रकों हम 'क” या कल्याणजीके नामसे पहचानेगे ? घटनाके वर्णनमें 
बातें तो सव नच्ची होती है, परनतु नाम बदल दिये जाते हैँ । नाम 
बदले गये है, यह आप जानते भी हे। तो फिर जिसमें सत्यका भग 
कहां हुआ ? जिसी तरहसे टॉल्स्टॉयकी सो कहानीको छीजिये । 
अुदाहरणके छिलके, अुनकी “मनुप्य कितनी जमीनका मालिक हो सकता 
2! झीर्यक कहानी काल्पनिक है। जिस सिद्धान्तको समझानेके लिमे 
अूसकी रचना की गरभी है, वह सिद्धान्त सत्य है। आस पर रची 
भी कहानी काल्पनिक है; और वह काल्पनिक है असा बाप भली- 
भाति जानने हैं । आपको अंक क्षणके छिओ भी भ्रममें नहीं रखा 
जाता। तो अुसमे सत्यका भग कहा होता है? 

जिस प्रग्नफा आुत्तर देना मुझे बडा कठिन मालूम होता है। 
कारण यह है क्रि सर्जक कल्पनाके वारेमे तात्तविक दृष्टिसे मेरा चाहे 
जो मत बना हुआ हो, फिर भी दरअस्नकछ असी कहानियोंमें मुझे 
रस आता है। जैसी कुछ कहानियोंने मेरे जीवन पर भी गहरा 
प्रभाव डाला है। 

लेकिन अूपरके मुदेंसें बेक मान्यता गल्‍ल्त है। किसी सी वस्तुके 
साथ चित्त जब तदाकार हो जाता है, तभी अूस वस्तुका हम पर गहरा 
असर पहता है, और अुस वस्तुकी असत्यताकों भूले विता चिन अुसके साथ 
तद्प नहीं हो सक्ता। वहतेरे छोगोने यहू देखा और अनुसव किया 
होगा हि हरनहिदिचत्ध या दसझा फोणी ऊूरूण रससे भरा नाटक देखकर 


५ 


प्रक्षातकी आखोसे आयू बहने खछूगते हे। जिस क्षण आस बहने छूगने 


भिंड 
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नाद/ हैं: यह हि अर तारामती केवद अभिनय करनेवार 
काटा हू है ह्ारब्चन्द्र आर तादा कंचद आमनंयथ करनंवालड 
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ड्० तालीन | छनियादें 


स्वीफार करना ही होगा कि 
है। भौर यह जानते हुओ भी आुममें 
असा मानना प्रडता है। 
मुझे ल्षिस तरहके वित्रार सूझते हे। लेक्रिन 
अंक बात में यहा स्पष्ट कर देना चाहता हु। कहानियोंके खिलाफ 
किसी तरहका आन्दोलन खड्ा करनेकी जिच्छासे मेने अपना यह 
निवध नहीं लिखा है। मेरा अपना भी कहानियोका शौक--रस 
जाग्रत है 

में कल्पनाशक्तिका विरोबी नहीं हू। अत'करणकी अंक अदभुत 
थक्तिका विरोधी बनकर में विकासकी जिच्छा कँसे रस सकता हूं ? 
लेकिन यहां मेने कल्पनान्क्तिकी तालीमके वारेमें असी दृष्टिसे विचार 
क्या है कि वह मनुप्यक्नी आध्यात्मिक अन्नतिमें, अुसके सर्वागीण 
विकासमें और अुसकी सत्यकी शोधमें किस प्रकार और किस हद 
तक सहायक हो सकती है, और जिस दृप्टिसे मुझे बसा छगा है 
और कहना पड़ा है कि जिस तालीममें जिस हद तक जानबूझ कर 
असत्यका पोषण करनेकी आदत उाली जाती है, अुस हद तक वह 
सत्यकी थोवमे और आत्मोन्नतिम वाबक होती है। 

अंक स्नेही मित्रने असी टीका की है कि जेक तो गुजराती 
भाषामे कहानियोंका आवश्यक भडार ही नहीं है, भुस पर यदि आप 
कोओ कहानी सच्ची है या झूठी यह तब करनेकी जिम्मेदारी शिक्षको 
पर उालेगे, तब तो वहानी कहनेवालेका दिवात्य ही निकल जायगा ! 
यह सच है। व्यापारी भी कहते हे कि सत्यका भंग व्यापार्म हर- 
गिज नहीं किया जा सकता, जैसा रूफठा अगर आप हमारे छोकराक 
पीछे लगा देंगे नो हमारा दिवात्य ही निकलछ जायगा।! खेक्नि क्‍या 
भिस उससे बराल्फोज़ों यह कहा जा सक्‍ता है कि व्यापार झूठ 
बोल्य जा सकता है? झुनी तरह कहानियोगा दिवाल्या निशद जानेके 
उसे बया असा ऊह्ा जा सकता है कि कहानीम नो झृठ बोला 
जा सत्ता है? हमें यदि सत्पके जुपासद बनना हो, तो कंजूसकी 
तरह सत्यती आराघना जौर सेवा करनी होगी। 


वह 
प्‌ 
अपरके 
हि. 
मे 
पग्ज्द 
पड 


छत्पनाशकश््तिकी तालोम ज्र्‌ 


टिप्पणी - २ 


पूपर व्यवत किये गये विचारोमें थोडा सुधार करनेवी गुजामिस 
मु हे अल 


पीनेचालेकी बुद्धिमानी नहों 


दतागा । जुसे मुहसे दगानेके पहने ही यह पहचानते आना चाहिये 


दूसरे, कल्पनाक़रे दूसने दो प्रदारोवा अुपयोग हो, तो अुनमे 
सर्जक कल्पनाका कया सवध ?ै जिस शक्‍्नतिर्ा भी झ्षपयीग होना ही 
चात्यि | जिस मनुष्यमें सर्जक वत्यनावा क्षमाव नो, बह सच्चे जीदनमें भी 
बुछ नया सर्जन नहीं कर सकता । किसने वहा तो अुसगा खुपयोग 
है ही, और गह अच्छेसे अच्छा भी हो सवता है। रेतपिल साहित्यवी 
दिणामें भी जुसवा #सा अुपयोग होना चाहिये, शिससे यह मनुष्यके 
सनिगासमें सहायक सिझ हो। सारी गवितयोवा अमप सर्यादासें सहशर 
आअुगगोग पिया जाय, तो ही वे हिदगर सिद्ध होने 

। 


>्भ 


साहित्यमें सका वल्पनाफी भी मर्यादा होगी 
जौर बताना चाहिये। रेकिन साहित्यों क्षेत्र्मे जुसे स्थान हो ने उना 
डीो।ा नहीं होगा। 


ब्ज्डर भरा 


८ < हि कद ५ गम 
दो पारण कह (१) इसी ही ऋयाणेओीं मच्ची पदनाओंने ऋपमें 
इ््र पवार कराने फल कफुपणफिडड चना ज््ब्च्ट्री 3 ६४ द्राल् परत 
स्वोधार कराना शआापागारशाओा धाप्न, थे ण्दो ० घीर आछगाश मे 
, ० 5 02% के दा ४ | मानने 
अखभित डोध ही “ना चारिएे, क्षत मे शमी हपा भाग जोर ने मान 
पु कक थक हक 
दिया गण है। (६) क्ेह सास छग्यरे एगाय एन और छयद ) नाभाप 
है कपतिधयारों, ऋमो पर्येगशा पोष फारमेगे हनन आपरेशन 
इुजाप लिन दे; आाधोश ््रग्मग गाए शा ही । 


न > >> >. 
जरकत०-फकन्कक-न»»्का.।. अटटीकिनकननकाण..32 अजणणिलडाल 3 3करनभनिनकन+कफटफनानक 3. ककनकिलफोलनान कमक... केनकलजकनक+ कक के 73 पर आह 
| कर 4 ४६५०४ ४६४ (७ “कद ७ जिला + कह के है बड़ 3 न "४ 


इसे अनास्ययरं मनोशिाए का ४ 
है [| यु बे 398. 8 # शक) है... ६ ब्कहू छा ६ ओे १६ ३३६ धो डू कई कई 


७२ तालीमकी बुनियादें 


लेकिन यह अनुभवकी वात है जित तरहका जीवन 
वितानेकी मनुप्यक्री जिच्छा हो और अुसके जीवनकी जो बाकाक्षाओं 
हो, अन्हें पूरा करनेमें सच्चे जीवन-चरित्रोकी तरह काल्पनिक 
कथा-वार्ताल (वे काल्पनिक हैँ जैसा जानते हुओ ) भी मदद कर 
सकती हे। जैसी वार्ताओ वालकोके लिये भी अुपयोगी हो सकती है 


नव 


अनकी कीमत सच्चे चरित्रोंके वनिस्वत हमेणा कम हीं रहेगी 
लअिसके अलावा, अनमें नीचेके खतरे भी हैँ 


* (१) कथा-कहानी लिखनेवाला जिस प्रकारका जीवन-चरित्र चित्रित 
करता है, अुसका यदि आओसे व्यक्तिगत अनुभव न हो और वह कल्पनासे 
ही ओुसे चित्रित करनेका प्रयत्न करता हो, तो संभव है जुसका चित्रण 
बहुत गलत हो। जैसा हो तो सुननेवालेके मनमें भी गलत या असत्य 
चित्र पैदा हो सकता है । और यदि वह बहुत ज्यादा आकर्षक हो, 
तो सुननेवालेको अममें भी डाल सकता है। आुदाहरणके लिखे, 
सरस्वतीचंद्र “। जिसमे जीवनके कुछ आदर्ण खड़े करनेका प्रयत्न 
किया गया है। लेकिन सभव हैं वैसे जीवनका थोंड़ा भी अनुभव 
गोवर्घनराम भावीकों न हुआ हो । आन आदर्णोकी अऑन्होंने कल्पना 
कीं, कही भी अुनका अनुभव नहीं किया, फिर भी अद्भुत ढगसे अन्त 
चित्रित किया है | अिस कारणसे अनेक युवक और युवतियां विचित्र 
बृन्तियोको आदर्थ समझकर आओअुनका पीपण करने छगे। 

(२) किसी कथामें बताया गया जीवन प्रत्यक्ष जीवनसे बहुत 
भिन्न प्रदारका और जेकतरफा चित्रित किया गया हो, केवल आदर्ण 
ही हो, तो जीवनमें अुसका अमल करनेका प्रयत्न करनेवाल्य मनुप्य 
अव्यावहारिक बननेकी भूल कर सकता है। ओेकाब गुणके अतिरेक 
जीवन नहीं चलता; परतु अनेक अचे गृणोंके अचिन मेलसे जीवन 
व्यावहारिक दृष्टिसि अपयोगी बनता है। आदर्ण चित्रित वरनेवान्दी 
दयावें मनुप्यकों किस सचाओीका परिचय नहीं कदाती। 


क्ीजिजिजन- 





# गुजरातीके महन अपन्यासकार श्री गोवर्बनराम बिणदीता 
केक प्रसिद्ध कपन्यान। 


फट 
शाड 


फझलपयताशकव्तिकी तज्ञालींम 


प 


(३) अनुभव और वल्पनाके बीच बहुत बड़ा नेद है। छत्पना 
सुन्दर और आकर्षक लगती है, वयोकि वह अच्छे पहलूकों ही देस 
सकती है, वटिताओयोकी पूरी पूरी पल्पना नहीं हो सवत्ती। केविल 


जब मनृप्य अनुभव खेना शुरू करता है, रब झुसके खामने अनसोचा 
कटिनाणजिया सदी होती हे। शिसादिणे जिस मनुप्ययों अनुभव नहीं, 
अुसी चित्रित कल्पना मार्यदीय वननेके बजाय अ्रामरा ही होनी 

क्िसलिये में जितना स्वीकार वरला हू कि जिस प्रतारक्ा छो 
चित्रित दिया जाय, ओअुसके अनुमत्री द्वारा लिसी हुली भैसी पार्ताओे 
श्ोताओके खिझे अुपयोगी सिद हो साली है, जो फ्ेद्द भेकतरणा 
नहीं हैं और अनिष्द नहीं हैं 

पाल्यनिक पवया-पार्तीओा कअनिष्द स्वरूप घामिश साहितयमें 
ज्यादाने ज्यादा प्रकट होता 7। साधारण साहितके दनिस्द्रत घामिक 
साहित्यके श्रवण, बाचन और बत्यनमें जिनेष प्रशारझणा आदर, श्रदा 
और गभीरता मनृष्य चिनमे शोती ह#। और वह साहित्य चहत बे 
अधिकारी पुर॒षों हारा सच्चा शिनिटरास और आदर्श पेन करनेये 


हु जम. 


सास तौर पर किया गया ह, अँसी मान्यता रोनेक्ति पारण झूसे फैनेज्ा 


तेंसा स्वीछार रर ऐेनेफ्री शोगोड़ी मुचि होती है । बादमे जैसे फँसे 
अपनी बुद्धि लागनेगी शाप बागी जाती है, बे बसे भुन ऋथानोगो 

अतारनेंम देर स््गती झो पह़े सीबा-सादा सत्य मादम 
छोता था, वह छादमें उेसा नहीं “गसा। से किसी तर शापतण होगी 
मेंसा मानकर जुनके अ्ये स्पष्ट शर्नेके प्रयत्न कते है । पररतु ऊब सारे 
पह्लुशोंने भेद सा्ेबारे रूपण सहों मिलते, तब यह प्रयन्‍न भी शिवि५ 
हो जाता ९ और अुनदे प्री फरचि पेश रोती £#॥ दादमे, छिसमें से 

की 


| 


ः 
“मरे प्रति ही हरसि पंदा होती है। यह गगीवार डिपे डिन्य की रत 
हज कट. 


होता लि दिनिए छर्मीतों धामिण सात्स्यिमे 


में नहीं जानता कि जिन्द्रयोकी और कल्पनाशवितकी तालीमके 
बारेमे व्यक्त किये नग्ने मेरे विचारो पर कितने शिक्षको या विचारकोका 
ध्यान आकर्पित हुआ होगा। मुझे छगता है कि जिन्होंने जिन लेखोको 
ध्यानसे पढा होगा, आओुन्हे विचारके लछिक्रे काफी मसाला मिला होगा। 
भर जिन्हे जिन विचारोमें कोजी भूल न मालूम हुओ हो, अुन्हे 
विक्षण-सवंधी और आात्मोन्नति-विययक विचारोमें बहुत फेरबदल करने 
जैना लगा होगा। मेरे विचारोका शिक्षकों और विचारकों पर असा 
असर होगा या नहीं, यह कहना कठिन है। लेकिन मनुष्यके सच्चे 
बिकानसमें ये विचार अपयोगी सिद्ध होगे, जैसा माननेके कारण ही मैने 
आन्हें यहां पेण किया है। 

बौद्धिक विक्षणके खिलाफ चाहे जितने आरोप लगाये जाग, 
फिर भी यह निश्चित है कि आज जालाकओमें जिस प्रकारके शिक्षण 
पर ही जोर दिया जाता है। अंक तरफ यह कहा जा सकता है कि 
बुद्धिवी जितनी महिमा गरायी जाय आुतनी थोडी है; दूसरी तरफ 
बाजका बौद्धिक शिनषण दोपभरा मालूम हुआ हैं। जिन दो परस्पर 
विनोधी वातोका कारण जाननेकी जत्रत है। जिस विचारसरणीका 
मैने बिन्द्रयोकी और कल्पनाणक्तिकी तालीममे आुपयोग किया है, अुसी 
विचारसरणीसे में वौद्धिक थिक्षणके प्ररत्त पर भी विचार करना 
चाहता हूं। वह है अनुभव और कल्पनाके बीचका भेद स्पप्ट करनेवाली 
विचारसरणी | 

बुद्धिका विचार करनेके लिओ अत-करणकी शवितयोका ज्यादा 
सूक्ष्म विचार करना होगा। पाठक यदि घीरजके साथ यह विचार 
करनेने लिओ तैयार होगे, नो ये लेख समलनेमें आुन्हे कोओ कठिनाओी 

 होगी। 
अन्त करणकी तोन घक्तियोफे लिझ्रे आम तौर पर बुद्धि जैसा 


का 


ऊव ही शब्द वाममें लिया जाता है। ये तीन झक्त्तिया है प्रजा, तर्क 


मर 
ह्ठै 
हट 


छ्ड 


प्रभा 5 





शोर निर्णय-शक्ति । बिनमें से तीसरी गवितिकों ही बुद्धिके नामसे 
पद्चानना ठोक है। जौर झिन खेसोमे सब बढ्धिका पर्य निर्णयन्शदित 
ही समयना चाहिये। 

ल्षिन तीन शवितियोमें से आजके सिक्षरमें जिसे महत्त्वकां स्थान 
प्राप्त हुआ है, और जो होना सनोपजनक नहीं माह्म होता, वह सके 
शक्विकी तालीग है। औौर ताकिक तान्ीम दी प्राय बौद्धिक तालीमने 
नागसे पहचानी जाती है। 

अब हम जिन तीन शवितियोंके स्वरुपक्ती 
मददसे हम शक्वर और गुठके स्वाद, सा की व्ययादरशा, 

गल्यव घीर मोसरेकी संगथतां, ठठी और चीजे ह्वर्णका, लक 

और गलादी रगझा लथा दया झओर फो-ही भावनाका पहचान 
सवते हैं, बह हमारी प्रन्नागविति है। प्रसाशवितफे कार्थमें दो क्रियाओं 
दोती है. पहदी, लिन्द्रियों या भावनाके किसी प्रदारके अनुमव (या 
पेदना या सस्कार ) था अवल्लोदन ( अथठा निरीक्षण या ग्ररण ); 
कौर दूसरी, असी दंगे दूसने संदभवोत्गा स्मरण शर्के अनके साथ 
तुनना । हम शक्‍कररा शनभव बार चुफ़े हैं; शुस अनुभवों हमने 
याद रुगगा है। बादमें 7मं गदना अननभव करते 


जिओ 
बन । श 
जिन दो अनुभवोे बीच तुलना होती है, और ये दो अनुभव अलग 


जिस शक्तिकों 


च 
आर 


ता 


#&३ 


(१४ 


धार कपारन थर टन पड ज्डटन्नन्ग्फक मद डे 

अर प्रगर [ पीर ) थी मददके दिना अपने गोल इुकट मद सना 
2५ डे सा पारप का गैर श्र हे प्र चग्तस ४ कं धप हु के +ह एक 
है क्षरी नरह साधारण तौर पर मे दो फिससे ६ नंद झनभाव और 


विशने अनाभाकते साथ अनसरी नुहना ) कितनी नेजेसे झोगी क्न॑ कि 


इसी दो झलग फिगले प्रनेरा हमे भाग से नही शाला) लिविंन सेफ 
थार हे एड विसी जाउमोटगों जद हमें समयों दबाए हम देखने ह 
संद पसे पल्गनरनेसें ।में लिं्र अर" उर्मी पर्णी थाइगो अजय मम्नय 
पाजा / अस से शिए मों जशिनीरा में गरम शोता #। 
दिश प्रशाणडितमे हमुभागरा शगप्र शयाद है मी शता मपजारज 
ऊआपिचते को मभागम को झाय “॥ अपाशीनओ ह्मसय होगा + सेर 


७६ तालीमकी वुनियादें 


तुलनामे पिछड़े अनुभवऊा स्मरण | अिसलिशं प्रजाथक्तिका आवार अनुभव 
है । नानेन्द्रिय और ज्ञानततु अनुभवोकों प्रजाणक्ति तक पहुंचानेवारे 
दूत-मात्र हैं। ज्ानेन्द्रयोमि जितनी खराबी होगी, अुतनी ही खरात्री नहीं 
अनुमव करनेमें होगी । जिसलिशे प्रजायक्तिकी जड़ताका ओअक कारण 
पानेन्द्रियोकी खराबी हो सकता हे। जानेन्द्रिया अनुभव लेनेंमें जितनी 
भूल करेंगी, अुतनी ही प्रजाणक्तिकी क्रिया भूछवाली होगी। प्रन्नाकी 
खराबीके जिसके सिवा दूसरे कारण भी है, जिन पर आगे विचार 
किया जायगा। लेकिन जिस परसे हम प्रज्ञाके दो भाग कर सकते हैं * 
बन (अथवा सत्य ) प्रज्ञा और जनृत (अथवा असत्य ) प्रना । 
प्रजाका आधार अनुभव है यह व्यानमें रखें, तो अनुभवक्ते यथार्थ 
अनुभव और अबधार्थ अनुभव जैसे दो भेद होगे। 

प्रजाशवितका कार्य अनेक प्रकारसे होता है। बिसलिओं ऋत 
प्रजाको अलूम अलग बताना कठिन है। लेकिन अनृत प्रजाकों दिखाकर 
करत प्रजाकी वाकी निकाली जा सकती है। प्रज्ाणवित्त अवेलोकन 
ओर स्मृतिकी सहायतासे कार्य करती है, जिसछिओ यह स्पप्ट है कि 
भिन दोनोमे से अककी भी अयथार्थता प्रजाको अनृत बना सकती है। 
जिस तरह अनुत प्रजाके निम्नलिखित प्रकार होते है: 

(१) ज्ञानेन्द्रयोकी कुदरती खामीके कारण होनेवाले अयबथार्य 
अनुभव। (जैसे, कम-ज्यादा अवापन, वहरापन वगैरा।) 

(२) बाहरी निमित्तो, कामक्रोधादि विकारों, ओेकाग्रताके अम्बास 
वरगराने अुत्पन्न होनेवाला विपर्यय-नान (॥9ए०॥90॥5) : अुदाहरणके 
१ अधिक निश्चिन घब्दोका प्रयोग करना हो, तो ऋत प्रन्ञाके 
स्थान पर साववानता-सूचक ऋतंमरा ( अतिनय संत्यांगवाली ) प्रजा 
अन्ना चाहिये। 

> “सत्य अनुनव” ये छाब्द पर्याववाच्क जैसे है और असत्य 
अनभव परस्थर विरोधी झद्द मानच्द्म होते है। शिसल्िओरे अनुमवको 
सत्य या अमत्य नहीं वहा जा सवता, वन्चि यथार्थ या प्रर्ण और 


ज्षण्या्य या अपूर्ण बहना चाहिये) 


ध्भ 


220 


ध्रक्ञा छठ 


लिखे अवेरेफे कारण दोरीमे सागा अनभाा चिंभ्रमके कारण 


छप्रानिके टफ्ठेंगें भरे हे अनभव: रामादि विवारोंक्त 
प्रडावा टप्रड्ठम भरें हुलअ पुत्रदा सनुनवं;। लामाद धदिदरइ॒॑-4 कारण 
हि शी श्न जनक 


मुर्देमें काठशा अनुमद यथा साण्से टोरीका अनुमव (जँसा कि विल्व- 


मंगल या सुलनीदानरों हआ अहां जाता है)" जिस पदावक्ा दर 











सनमें घुस गया हो, आुसता बार्ज्ार भाग केज्ाउताफ़े अस्यासरे 
दिनोमे ध्येव पदासका सर्वेद भास, इंमैगा। यह विपरय-ल्ान अन 
अन निमित्तौऊफे हद जानेने नप्द हों जाता 2 कौर पुन नल प्रजा 
प्राप्य हो जाती है । सिसमें अवगेडन तो यफाथ है परनचु नुखना 
दारनेके लिझे पैदा होनेवादे स्मृति संस््यर जझवयावे है। 





थ् बतारके रे सकेता ब्म्ज्नक, ०२०० मल्दारोप् ०4०० फारण ७वयार 
डे ) वदिधिय प्रतारके संकेतों था लच्नाओंकि सस्तारोंणे फारण 


पदायोमे अनके बास्तविशझ धर्मोन कदर उॉनेगना दसरे धर्मोदा भास 
दाघाम अनऊझ चास्ताविश धमा” जे शा््या हाडगला दसर धममादा भार 


(विल्पृत्तिके सस्कार) जैसे, देवमूलिें आसझशे बाहरी स्वृदष जीर 
मम ८ ३ नम 


आकार कखाद्य होनेवाला देवत्वाता भान, सरेसे छप्रे सौर चिववेः 
अडावा देशाभिमानाो प्रेणा देलेशरे धर्मोरा भास ल्ादि। लिसमें 


दर स्मतिये कत्ादा भा्नोके न कागथ दनसर ४7 
आवश्यण हअवलोकन भौर स्मृतिवे अल्यदा सरनोके कारण दूसरी 
.ह. ह.+ ०... है । 


थे 
पर झनमें जे विभेप  पदयारदी प्रज्ञा ) 
स्मृतिया जागती है मौर घझुनमें मे विधेष प्यारती प्रश्य होतो है। 
् + 4 सअम्गर नही -+> सेवा ब्लड पे विदेष 
जिस पर जिन सोतलोशा सस्गर नहीं होता इसे असी पिशेष प्रभा 


8। 
ईद बओ» तान्वित लब झनन प्रक्ां डील 
चता एता। नव द प्ट्यि घह अनन हफ्रन्ना हा |ह। के 





के + 
/ $-9 -- पोदघारापम 


शब्दशानानूआता दस्तुपस्या वदियल्य रु 








दिवा-प बत्तिकी उसी व्यायथा गयी गली है सौर :“मके प्र 3.५ 
> इ्रमिंद अदाहरणोओं 
धधवाय दातक्नंत ऊंया व्याया वे गा ए झार उमा प्रामन्द फझदाएरधा 
फल है] श्ड का 
पक है! बक है । हू क #औँ ७ प्र व कर ब्ण, 
सुपशे ' पूृर्दशा न्यगा मिन' ऊँसे औादान दिये जाने दि] 
रुप पुररणा चननन्‍्य फ द सर जुसा राइस दा जान ह।४2 
व जन 2०] >+ 278 णकतलजून्गाम्कन 2 . 
आई ४६७० | जर्च | अह>४कव इचच ओआरडओ़ो) ड्जा्ाहर | । एगाए कार नतन्‍नय 
। पु ब्क ब्ड 
3 फष्कनक रु फम सम हक... 3० का फिन्कओ+ ..> >>ननकनकानमक स््रि ६. दर अर जनरनम, दे 
कुछ इस झा «7 सिर 555 दाहझय) उल्म खमभपनाज बहा गारतार 
ध्य भ्क्‌ 
हा ज 
जि कक. ओातका22.->3क-म»+ कान कनफनक 3 स्‍न्‍कलब>न्‍्नकानक, न्ज््ज मु जीन. 2 विजनक्माकाक, कक बट 
अर *दृायायाय दश्मया ॥ झा एरइ कथा आाहइशझइ आए  ॥ ेू8४ सह 
हि 
ः आवक न है 
220 सौ £.. न हि, 
“पर शआ ,[्‌ औज़ 7 “| कप आणआहफड दाज अर टच ५+++ माह - 
० बे 
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७८ तालीमकी बुनियादे 


(४) निद्रा वा ठन्द्रांक कारण वस्तुओका अयथार्थ अवलोकन। 
जिनमे अवलछोकन और स्मृति ठोनोकी अववधार्थता है। 


(५) स्मृतिदोपके कारण होनेवालो अनृत प्रज्ञा: बुगहरुणके न्श्थि, 

पहने देखे हुओ आदमीको न पहचानना या आअुसे कोओ दूसरा आदनी 
मान छेना। विपर्यय-जानमें जो कारण होते है, वैसे कोओ कारण यहां 
मालम नहीं होते; केवल स्मृतिके जाग्रत न होनेका हीं ठोष रहता है। 


क्षिस प्रकार, ब्ाानेन्द्रियोकी, ज्ञानतंतुओकी और स्मृतिकी जात्रति 
और सूध्मता हो, तथा अुनक्ी खामी या कठिनाओ पैदा करनेवाले 
बाहरी निमित्त, कामक्रोाधादि विकार, विकल्पोंक़े संस्कार तथा निद्रा, तद्रा 
वर्गगा विध्न न हो, तो कहा जा सकता है कि प्रज्ञा ठीक कार्य करती 
है, सत्यकी ओर मुडी हुओ है। ऋत प्रनाक्रे मार्गम सवसे वडा विष्ल 
विकल्योके संस्कारोका होता है। दूसरे सत्र विष्न तो आते-जाते रहते 
लेक्नि कल्पनाके सस्कार जब तक अन्हींके संत्रंवर्में विचार न किया जाय 
तब तक, गहरी जड जमायर रहते है। कओ वात्तोमें हमारे अहिक हानि- 
लाभका संबंध शअन सस्वारोंके साथ होता है, और जित्तलिओम दिकल्पीका 
हम प्रवत्नपृ्वक्ष पोपण करने बहत वार फर्क्र भी किया जाता 
है तो सिर्फ भितना ही कि ओअेक विकल्पकों हटाकर आुसके स्थान पर 
दूसरा रख दिया जाता है। विकत्योके सस्कारोद्ा पूर्जहपले नाश क्रिया 


2४8 हि 


जा सकता है या नहीं, यह केक प्रब्न ही है। अिसलिओे केवल दो 
मार्ग रह जाते हैं विल्ल्मोकी निरतर शुद्धि की जाब और विकल्योफो 


विक्‍ल्योंकि झूपमें ही पहचाना जाव। अंदाहरगके लिओ, वाहरसे अकसे 

गैर अछुतहों देखकर सवातनी हिन्दूकों दो 
अलग प्रजानके अनुमव होते हैं; ओकते प्रति पृज्णमावक्रा और दूसरेके 
प्रति अनलनि या घृणाका । किसीके छिले पृज्यमावका सस्कार जान्रत 
होनेमें दोष नहीं हैं लेलिन अरुचि था घृणाका खस्कार दोषपूर्ण है । 
छक्षिसलिओ अिसके सबब्रमें पोपित विउल्यकों शुद्ध करना पड़ता है। 





अनृतके अच्यवा पर और जैसे दूसरे मी 
थो मंद हो सते है। ज्ानेन्द्रियोद्ति विययोके भेदोंकों पहचाननेव्रादी 


हा 
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प्रज्ञा अपर है। ज्ञानेन्द्रमोकी शुद्धि और सूक्ष्मताके अनुपातमें प्रभाकी 
सत्यता और असत्यतामें फर्क पडता हे। 

अन्त करणके विपयोको पहचाननेवाली प्रज्ञा पर है। अन्त.करणके 
विषय ये है: 

(१) हर्ष-शोक, सुख-दु ख, राग-देष, दया-वैर आदि वृत्तिया। 

(२) न्ञानेन्द्रियों रा अनुभव किये हुओ विपयोंके प्रत्यक्ष जैसे 
स्मरण * अुदाहरणके लिओ, स्वप्न, भास आदि। 

(३) अनुभवोके अभावोके स्मरण अआदाहरणके लिखे, निद्रा, मूर्छा, 
चित्तका रूय आदि। 

(४) सुने हुओ या श्रद्धासे माने हुओ अथवा तकंसे* अपजावे 
हुओ विषपयोकी कल्पनाका साक्षात्कार। 

(५) सचमुच अनुभव किये हुओ नही, बल्कि किसी प्रकारके 
अमसे अनुभव किये हुओ विपय, जैसे 'सन्निपात, नशे वमैरासे 
होनेवाले भ्रम। 

अन्त.करणके विपयोको पहचाननेवाली प्रज्ञाओमें मे अन्तिम दो अनृत 
प्रज्ञायें है, और पहली तीन स्मृतिकी शुद्धिके अनुसार कम-ज्यादा ऋत है। 

जब तक अनृत प्रज्ञाके विषयोमें सत्यताकी भावना रहती है, 
तब त्तक बुद्धि अशुद्ध रहती है और ऋत प्रज्ञा तक दृष्टि ही नहीं पहुचती। 
यानी प्रज्ञाके जैसी-कोजी अनुभवमूलक शक्ति है, जैसा भान ही नहीं 
होता । हम स्वादों और स्वरोको पहचानते हैं, वृत्तियोदा अनुभव 
करते है, लेकिन यह सब अन विपयोके साथ जेकरूप होंकर ही । 
जिसकी बदौलत यह सब्र पहचाना जाता है, अुस प्रजा तक हमारा 
घ्यान ही नहीं जाता। 

असनी यह भन्ञाशक्ति है। वह हमारे घरीरमें रहनेवाली 
अनुभव छेनेकी और पहलेके अनुमवोफे साथ नये अनुभवोत्री तुलना 
करनेक्री गन्ति है। झुसक्ते साव होनेवाले विक्तल्पवृत्तिके सयोगकों हम 
टूर कर सकें, तो कहा जा सकता है कि प्रन्मा केवल प्रत्यक्ष प्रमाणक्ती 
वृत्ति या भक्ति है। अनुभव ही जिन भक्तिका आधारूस्तम है। अपर 
प्रजाकी सुक्ष्ता और शुद्धि! आधार पर भौतिकथास्तोका विकास 
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हुआ है। पर प्रज्ञाके विकास और परिचयके प्रयत्वमे से मानसबास्त 
और राजयोगकी अत्पत्ति हुओ है। और तत्त्वज्ञान भी अधिकतर बिसी 
शक्तिका विचार करके आगे वढ्ता है। जानेन्द्रियोकी चुद्धि (रसवृत्ति 
नहीं), कल्पनाशक्तिकी योग्य तालठीम और सदभाववाओकी सूक्ष्मता 
विस शक्तिके विकासमें महत्त्वके अंग हे। 


५ (। 
तकंशक्त 


साधारण भापामें हम तर्क अब्दका दो अथोर्में अुपयोग करते है। 
जहा धुआ दिखाओ देता है वहां अग्नि होगी, जैसा जो अनुमान हम 
निकालते है वह ओक प्रकारका तर्क हैं। स्वर्ग और नरक, यमराजकी 
न्याय-पद्धति, ओव्वरके यहाका राज्य-विवान, श्रेप्ठ धाम वगैरा कैसे 
होंगे, झिस विपयकी कल्पना दूसरे प्रकारके तर्क है। 
अब हम देखें कि किन दो प्रकारके तकोंर्मे क्या भेद है। जहा 
थुआ है वहां अग्नि होनी चाहिये, जिस अनुमानमें धुरओंको जेंक जगह 
देख कर (अनुमव करके) हम भूतकालमें वार वार हुजे अपने जिस 
अनुभवको याद करते है कि जहां धुआ होता है वहा अग्नि होती 
ही है; और शिन दो अनुमवो परसे घ॒र्मेवाली जगह पर किस वस्तुका 
अनुभव होना चाहिये, जिसकी कल्पना करते हैं। जिस कल्पनाक 
सत्र होनेमें कोओ थका अुठावे, तो हम ओुसे अुस जबह छे जाकर 
अग्नियो प्रत्यक्ष दिखा कर विव्वास करा सकते है। 
जवलोकनसे हम किसी पदार्थक्रा साक्षात्‌ --प्रत्यक्ष जनुनव करते 
हैं, असके साथ स्मृतिके मिलनेंस वह प्रणा हो जाता है, और प्रज्ञासे 
हम जिस क्षनमवका नाम निशब्चित करते है। असके बाद स्मृतिकों ज्यादा 
लाजी ऊरूरके यह सोचते हू कि जिस अनुभव किग्रे हुले पदार्यके साथ 
दूसरा तौनसा पदार्व जनिवाय रूपसे होना चाहिप्रे। बह तर्क या विचार 
ईमान है। अनुमान सच्चा है या नहीं, किसका आधाद अुसकी प्रत्यक्ष 
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अनुभव करानेकी शक्ति पर होता है। प्रत्यक्ष अनुभव किये जानेवाले 
पदार्थकों पहचाननेमें हमारी कोओ भूल हो रही हो -- बर्थात्‌ हमारी प्रज्ञा 
अनृत हो, या अजुसके साथ दूसरा कौनसा पदार्थ होता है, जिस सम्बन्धकी 
हमारी स्मृतिमें कोओऔ दोष हो--तो हमारा अनुमान रत होगा; 
यानी असका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल सकेया। दूसरे शब्दोमें कहे तो 
घुओं औौर अग्निका अमुक तरहका साथ बार वार अनुभव किया 
होनेसे घुआ हो वहा अग्नि होनी चाहिये, जैसी जो अत्यन्त सभवनीय 
श्रद्धा बधती है वह अनुमान है। सच्चा अनुमान ओेक जैसी श्रद्धा 
है, जिसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण पा सकते है। छेकिन अुसे पाना आप जिस 
क्षण जरूरी नहीं मानते, क्योकि आपको अपने भूतकालके अनुभवोकी 
स्मृति पर पूरा विश्वास है। यह अनुभव कहिये, तक॑ कहिये, या श्रद्धा 
कहिये -- सब भूतकालके अनुभवके आवार पर वधा हुआ जात्म-विव्वास 
है और जिनकी परीक्षा प्रत्यक्ष अनुभव छेकेर की जा सकती है। जो 
अनुमान, तर्क या श्रद्धा प्रत्यक्ष अनुभव करानेकी कसौटी पर खरी न 
जुतरे वह सच्ची नहीं है।* 


जब हम दूसरे प्रकारके तकोका विचार करे। 


* प्रमाणणास्त्रकी दृष्टिसि जितनी कसौटी काफी नहीं होती। 
हमने जिस आदमीको हमेशा काछा कोट पहनते ही देखा हो, अुसे हम 
जेक जगह बैठा हुआ देखते हैं। और भुस परसे यह अनुमान करते है 
कि वह काला कोट पहनकर ही आया होगा। हमारा यह अनुमान प्रत्यक्ष 
जांच करने पर सच्चा साबित हो, तो भी भ्रमाणशास्त्रकी दृष्टिसे यह 
कसौटी काफी नहीं हैं। प्रमाणगास्त्र तो जुसी अनुमानकों सच्चा कहता 
है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण केवल आज ही नहीं, वल्कि किसी भी समय 
वैसा हा मिल सके। काले कोटका अनुमान दस वार सच्चा सावित हो, 
तो भी हर वार वह केवल सभवनीय वस्तु होता है, सच्चा अनमान 
नहीं। जिनलिजे जो निशानी देखकर हम अनुमान करे, अुस निशानी 
जौर अनुमानके वीच किस्ली तरहका कार्य-क्रारण-माव जैसा दढ सबंध 
होना चाहिये। 


ता-5 
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देवताओकी राज्य-पद्धति, विन्द्रकी राजधानी, देवोके भोग-विलास 
वगैगके वारेमें अछय अलग धर्मेके लोगोंमें अछग अलग मान्यता चली 
आती है। देवलोकके अस्तित्वके वारेमें हमें श्रद्धा है और अुसके स्वस्पके 
बारेमे हमे अनुमान है। 

धुरअंवाली जगह पर अग्नि होनी ही चाहिये, जैसी श्रद्धा वचनेका 
कारण हमारा पहलेका यह अनुभव है कि जहा जहा हमने ध्रुआ 
देखा है, वहा वहा अग्नि भी देखी है। और थधुर्ओकी निद्यानीसे हमें 
अग्निका अनुमान होता है। 

देवलोकके अस्तित्वसे सबंध रखनेवाली श्रद्धा जिससे भिन्न प्रकारकी 
है। हम जो अच्छे कर्म करते हैं, अुनका फल हमे न मिला हो तो 
वह मिलना ही चाहिये, जैसी हमे मिच्छा और आजा भी होती है। 
हम अपने मनको जिस तरह समझाते है कि क्षिस्र छोकमे अगर हमें 
अच्छे क्मोका फल ने मिलता, तो जैसी कोओ जगह होनी चाहिये 
जहा वह हमे मिलेगा। और जिस आच्वासनमें से देवलोकक्ते अस्तित्वमें 
हमारी श्रद्धा ववती है। यह श्रद्धा होनेमें बायद असे दूसरे कारण भी 
हो सकते हैं। छेकिन किन सारे कारणोकी जाच करनेसे मालूम होगा 
कि अूनमें पहलेके अनुभव और किसी प्रकारकी प्रत्यक्ष निशानी कारण- 
स्प नहीं हैँ। 

आुसी प्रकार देवलोकके स्वरूपके बारेमें हम जो अनुमान बाबते 
है, वे हमारी आणार्ओ हैं। हमे यह दुनिया सत्र तरहसे अच्छी नहीं 
लगती। हमें सव अनुभव अच्छे ही मिले असी अति तृप्णा होती है। किसे 
अच्छा और किसे बुर कहना, जिस विपयमम हमारे सस्कार अछूग अलग 
होते है। हमारी तृप्णाके अनुसार हमे जो अच्छीसे अच्छी छगे, बसी 
किसी सृप्टिकि साथ देवस्शोककों जोडकर हम देवलोक्के स्वरूपकी कल्पना 
करते है। जिनमें मी पहले अनुमव की हुओ किसी प्रत्यक्ष निग्ानीसे 
देवलोकके जिस स्व्पयका अनुमान हुआ है, असा नहीं कहा जा सकता। 

कोओ थंकाशील मनृष्य धु्अत्राली जगहमे अग्नि होगी असा माननेक्रो 
तँंयार न हो, तो हम अुसे बहा छे जाकर प्रत्यलष अग्नि दिखा सकते है। 
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छेकिन देवलोकके वारेमें जुसे जिस तरहका विश्वात हम तव तक 
नही करा सकते, जब तक अुसके चित्त पर हमारा काबू न हो जाय। 

भिस तरह देखनेंसे मालूम होगा कि तकंशक्तिका सच्चा क्षेत्र 
वही तर्क हो सकता है, जो पहलेदे अनुभवों पर रुचा गया हो, जिसके 
भूलमें कोजी प्रत्यक्ष निगानी हो और जिसका प्रमाण प्रत्यक्ष अनुभव 
द्वारा प्राप्त किया जा सके। 

जिस प्रकारका यह तक यदि वर्तमान कारूकी किसी वस्तु या 
घटनाके वारेमें हो, तो जुनकी प्रत्यक्ष प्रतीति तुरन्त ही मिल सकती है; 
भविष्यकालके वारेमें हो, तो भविप्यमें मिलनी चाहिये। यह तक 
यदि परोन्ष भूतकालसे सम्बन्ध रखनेवाली किसी वातके वारेमे हो, 
तो असका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना असभव है। जिसलिजे जैसे 
तकोदिः बारेमें ज्यादासे ज्यादा सावधानी यही रखी जा सकती है कि 
वे अपने समयके अनेक अनुभवोके आयार पर रखे हुओ हो। 
लेकिन चाहे जितनी सावधानी क्यो न रखी गजी हो, फिर भी परोक्ष 
भूतकालके बारेमें नि अितना ही कहा जा सकता है कि सभवतः 
जैसा हुआ होगा। निरचयपुर्वके कुछ नहीं कहा जा समकता। आुसी 
प्रकार प्रत्यक्ष जीवनके द्वारा अनुभव न क्यि जा सकनेवाले भविष्यके 
बारेमें समवनीय आज्ञा ही रखी जा सकती है। 

अपर ह्विया हुआ घुर्ले और अग्निका लुदाहरण बिलकुछ सादा 
है। लेकिन हम जीवनमें तर्कशक्तिका जुपयोग बड़े कठिन विपयोकी 
खोजमें करते है। जिन विपयोक्ता पहले अनुभव न किया गया हो, 
अंसे विपयोकी खोजमें भी तककशक्षिका आअपयोग किया जाता है। 
अुदाहरणाये, रसायनजास्त्रियोने कुछ न देखी हओ घानुओके अल्तित्वके 
बारेमें पहले तक किया और वादमें ओन्हे खोजा। ज्योतिषियोने थुरेनलस 
और नेपच्युनक्ो देखनेसे पहले शनके अस्तित्वके विपयमें तक किया। 
जिस तरह तकंशक्तिका व्यापार नीवानसादा नहीं है। 

फिर भी जिस व्यापारका चाहें जितना विकास किया जाय और 
वह चाहे जितना पेचीदा हो तो भी, यदि यह चीज हमेणा घ्यानमें 
रूबी जाय कि परग-पय पर बुनका जाघार जनुभच पर ही होना 
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चाहिये और अुसके फलस्वरूप जो तक हो अुस भी अनुभवसे सिद्ध 
करना ही चाहिये, तो अनेक बाद-विवाद, मत-मतांतर, अ्म वगशैराफ़े 
झगड़े कम हो जाय॑ और तकंगक्तिका अपयोग वकीलोकी तरह अपने 
जपने ,पक्षोके समर्थनके लिय्रे नही, वल्कि सत्यकी खोजके लिखे ही 
हो। किस प्रकारकी तर्कगक्तिकी ताछीम लेनेवाले या देनेवालेके लिये 
कनी असन्तोपजनक नहीं सावित होती। 
हम अपने मनमें बातचीत चलानेका जो व्यापार करते है, 
बुसे सावारण तौर पर हम कल्पना, विचार बगैरा नामोंसे पहचानते 
हैं। यह स्थूठ दुष्टिसे ही सच है। सच पूछा जाय तो प्रज्ाके अधिक 
अटपटे व्यापार द्वारा विचार पहले पैदा होते है और बादमें भाषा 
द्वारा वे कठमें रखे जाते हैं। जिस तरह प्रज्ञाभक्तिको पहचानने की 
हुंद तक हमारी दृष्टि नहीं पहुचती, आअुसी तरह प्रजञाका व्यापार भी 
हमारे अवलोकनमे नहीं आता। और अुसका कारण यह है कि अपने 
अन्त करणकी झक्तियोका अपयोग सत्यकी थयोवके लिओे ही करनेका और 
अपनी श्रद्धाओकों जनुभवर्स सिद्ध करनेका हमारा आग्रह नहीं होता, 
बल्कि चित्तके रागट्रेपोकों पोसनेंका ही हमारा आग्रह होता है। 
विव्वासके छायक मनुृप्यक्ते (या शास्त्रोकें) शब्द किस हद तक 
माने जानें चाहिये, बिसका सम्बन्ध जिस विपयके साथ ही होनेसे जिस 
वारेमें दो बाब्द कहकर मै तर्कणक्तिका विपय पूरा कर द्वगा। 
जिस प्रकार तर्क--अनुमानका आधार पहलेका अनुभव और 
वर्तेमानमें प्रत्यक्ष देखी हज नियानी होती है, अुस्ती प्रकार दुमरेका शब्द 
जी अुसके द्वारा किया हुआ अनुभव ही है। हम सब्र सखियाको खुद 
यथा किसीको खिला कर यह डविब्वास बाम नहीं करते कि वह जहर 
लेकिन विश्वास करने छायक मनुप्योके वचनमें विब्बास रखते हैं। 
क्योकि हमें लगता है कि अन्होने ठैंसे अनुभव किये है और जिसी- 
। लेडिन जिस तरह ओकाब नक्ंके वबारेगें किसीको 
तो बह छसे प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकता है, आअुसी तरह 
यदि क्िसीओों सलिवादी जहर होनेके वारेसें विब्वास न बैठे तो अुसके 
संसिया लाजर अनुभव छेनेक्ा दरवाजा खला है। जिस प्रवार 


त्कंशक्ति थ्प्‌ 


तर्ककी अन्तिम कसौटी अनुभवसे की जानी चाहिये, अुसी प्रकार दूसरेके 
शब्दोकी कसौटी भी अनुभवसे ही की जानी चाहिये। जो चीज अनुभवमे 
आअुतारी जा सकती है, बुस चीजकी तरफ ले जाना ही दशब्दप्रमाणका 
सच्चा अपयोग है, और बितना ही आुसका सच्चा आुपयोग है।* 


# पाठक देखेंगे कि मैं सच्ची और दुढ श्रद्धा अुसीको कहता हूं, 
जिसका जाधार अनुभव पर हों। सावारण तौर पर हमे जैसा अपदेश 
मिलता है कि “श्रद्धा रखो तो अनुभव होगा।” जिसमें अनुभवसे 
पहले श्रद्धाकी माग की जाती है। सच पूछा जाय तो अपदेशकको 
अँसा कहना चाहिये . “आप जिसे मान न सकें तो अनुभव कीजिये। 
अुससे श्रद्धा वैठंगी। या धीरज रखिये, आपको यह अनुभव होगा, 
मेरे या दूसरे किसीके शब्दोको ही मान लेनेकी जरूरत नहीं।” लेकिन 
“श्रद्धा रखो तो अनुभव होगा” यह वाक्य दूसरे अर्थ्में सच भी है। 
वहां “श्रद्धा रहो ” का अथे होगा “अनुभव छेनेके लिझे लरंगनसे परि- 
क्षम करो। ” अगर कोओ कहे कि सामने जहा धुआ निकलता है, वहीं 
अग्नि होगी ही यह मैं नहीं मानता”, और अपनी जिस मान्यताके लिओे 
असका बितना जाग्रह हो कि विव्वाम' करनेके लिझे वह हमारे साथ 
आनेसे भी जिनकार करे, तो अुसे अनुसव नही कराया जा सकता। झसे 
चुरंकी जगह जानेका कप्ट करने जितनी श्रद्धा (या अन्नद्धाका अभाव) 
रखना चाहिये। लेकिन श्रद्धाके जिस अर्थमें वधनका, निःचयका या 
कृतायेताका भाव नहीं है। दूसरे प्रकारकी ( अनुभव-निद्ध ) श्रद्वामें 
निरचय या छूतार्थताका भाव है। छेक्तिन “श्रद्धा रवो” के साधारण 
अपदेशमें वधनका भाव हे। 
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प्रभा और तकंके वीचका भेद अच्छी तरह समझ लिया गया 
हो, तो वृद्धिशक्तिको पहचाननेंमे ज्यादा आसानी होगी। वुद्धिको 
मैने निर्णय करनेवाली गक्ति कहा है। 

तर्कंथक्ति और बुद्धिके वीचका भेद पहले स्पप्ट होना चाहिये। 

सामान्य भाषामें हम तकंको भी निर्णय ही कहते हैं। धुओेवाली 
जगह पर जग्नि है, बसा तर्क होता है। अुसे हम सामान्य भापामें जैसा 
भी कहने हैँ कि 'वहा अग्नि है बैसा मैं निर्णय करता हूं!, और कहते 
हूँ कि यह ब॒ुद्धिका व्यापार हैं 

लेकिन किसी जगह अग्नि हैं असा तर्क होनेके बाद, वहा 
आग लगी है क्षिसल्तलिल्ि दीडकर जाना चाहिये, यह निर्णय होनेके 
बीच दूसरे मानसिक व्यापार होते है। और ये वुद्धिके व्यापार हूं। 
जिसकी बुद्धि जाग्रत न हो, परतु केवल तक्कंशक्ति ही जाग्रत हा, 
अुसकी वृत्ति अग्नि है जैसा तक करनेके वाद घझान्त हो जाती है। 

कर्मेन्द्रियका व्यापार करनेकी प्रेरणा होनेके पहले आुपयोगम आनें- 
वाली जक्ति वृद्धि है, अंसा भी साधारण तौर पर कहें तो चल मकना 
है। कोजी काम करनेकी जिच्छा हो, अुसके पहले बुद्धिकों जाग्रत होना 
पहइता है। सही या गलत रूपमें बुद्धिका कार्य पूरा होनेके वाद ही कर्म 
करनेडी प्रवृत्ति होती है। 

कुछ अुदाहरणोेंसि यह चीज स्पप्ट हो जायगी। रास्तेमे जाते हुओे 
बेक नाछा ज्ञाता हैं। हम अुसे कद कर छाघ जानेकी क्षिच्छा करते है। 
दा क्षणके लिआ खडे नहकर हम नालेकी चौडाओ देखते हैं, आसपासका 
जगत देसने हैं और फिर सनमें निश्चय करते है कि अमृक जगहसे नालका 

छाघना ज्यादा आसान होगा। फिर हम वहां जाकर सठे रहते हैं आर 
पदनेके खिल कितना जोर छगाना होगा जिसका मनमें निर्णय करने 
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है। जिस निर्णयको हम भाषामें व्यकत्त नहीं कर सकते, लेकित अपने 
मनमें हम भुसे अच्छी तरह समझ सकते है। निर्णय होते ही जरूरी 
जोर लगाकर हम छलांग मारते हैं। मदका यह सारा व्यापार ज्यादा 
अभ्य,ससे अेक क्षणमें हो जाय या अनमें देर रंगे, छेकिव जैसा कोजओी 
व्यापार हरेक काम करनेसे पहले हमें करना पड़ता है। 

कभी हम अैसे निर्णय पर पहुचते है कि नालेकों कृदकर लाघने 
जितना जोर हम नही कर सकते; लिसलिये हम लाघनेका प्रयत्न नही 
करते । जैसे निषेवात्मक निर्णयमें सच पूछा जाय तो वुद्धि पूरा काम नहीं 
करती, कितना जोर लगाना होगा जिसका निश्चय वह नहीं कर पाती, 
वल्कि जैसा अपक्व निश्चय या झका करके रुक जाती है कि हम 
जितना जोर रूगा सकते है वह नाला छाघनेके लिओ काफी नही होगा। 

ओअक दूसरा जुदाहरण लें। 

असहयोग आन्दोलन शुरू हुआ है। नेतागण मरकारी स्कूछ- , 
कॉलेज छोड देनेकी प्रेरणा करते है। हमारे मतमें कुछ विचार ---आवेर्ग 
पैदा होते है। मनमें कुछ -- भाषा हारा वर्णन न किया जा सकनेवाला 
-- निर्णय होता हैं और हम सरकारी स्कूल या कॉलेज छोड देते 
है। यह निर्णय कनेमें हम कुछ अपनी भावनाओका निरीक्षण करते 
है, कुछ अपने आमपासकी परिस्थितियोका निरीक्षण करते है, कुछ 
कल्पनायें करते है, और तक॑ दौडाते हैं, अपनी ताकंतकी जाच करते 
हैं, और अल्तमे छोडनेके निर्णय पर आते हूँ। यह निर्णय चु्धिने सही 
किया हो या गलत, लेकिन आुसने कार्य किया है। 

दूसरा आदमी असे ही सारे मनोव्यापार करनेके वाद जिस निर्णय 
पर आता हे कि ज्ञाकाका त्याग नहीं करना चाहिये, भितना ही नही, 
जिस बातका विरोध करना चाहिये, और वह अँसा करनेमें लग जाता 
है। जुनने भी सही या गरुत तौर पर बुद्धिका व्यापार चलावा ही है। 

लेकिन ओक तीसरे आदमीके मनोव्यापार किसी निर्णय पर नहीं 
पहुचते । असहयोग्रकी प्रवृत्ति जुससे हो नहीं सकती, वह विरोध करने 
जैनी है, जिसका भी निर्णय वह नहीं कर पाता। कहा जा सकता 
है कि यहां वुद्धिका व्यापार जबूरा रहता है। 
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तात्पर्य यह कि बुद्धि निर्णय करनेवारी गकिति है; और यह 
आअक्ति अपना पूरा पूरा काम करे, तो किसी भी कमंमे हमारी भ्रवृत्ति* 
होनी चाहिये। यह मनकी थक्ति है, वाणीकों नहीं। प्राणीमात्रमे यह 
शक्ति कम-ज्यादा रूपमें खिली हुज होती है। 

यदि जिस वक्तिकों ही हम बुद्धिके सपमें पहचानें, तो मिस 
बुद्धिकी तालीम अत्यन्त भिप्ठ वस्तु है 

अब तीन वातोका विचार करना रह जाता है - £ पाठित्य कौर 
वृद्धिके वीचका भेद, २. बुद्धिकी तालीमके अग, और ६. बुद्धिके निर्णयकी 
सत्यासत्यता जाननेका मार्ग अथवा बुद्धिणक्ति सही दियामें ही काम 
करे जिस तरहकी अुसकी तालीम | 

पहले हम पाहित्य और वुढ्िके वीचका भेद समझ दें 

मान लीजिये, दो भागी आपमसमें लिस प्रइनकी चर्चा करते है कि 
ज़गत सत्य है या मिथ्या । और चर्चाके अन्तमें अंक कहता है कि जगत्‌ 

सत्य है और दूसरा भाआ कहता है कि जगत्‌ मिथ्या हैं। मान लीजिये 

कि क्षिस चर्चामें दोनोका आवार पुराने चास्त्र और आचार्योकि भाष्य 
हैं और अन णास्त्रों और भाष्योका अर्थ लगानेके फलस्वरूप ही वैसे 
दो पक्ष हो जाते हैं। किसी न किसी तरह अंक भाजी जगत्‌को सत्य 
व्हराकर अलग होता हैं और दूसरा भावी जगत॒को मिथ्या ठहराकर 
बलग होता है। 

मान लीजिये कि किस निर्णयके फलस्वरूप दोनोंके जीवनमे कोओी 
फर्क नही पढता। जैसा पहले चलता था वैसा ही दोनोका जीवन 
चन्दता रहता हैं। जगत॒कों सत्य माननेवाला भाजी जगत्‌में चिरकाल 
तक कायम रहनेवाला कोओ छ्ाम प्राप्त करनेका प्रयत्त नहीं करता 
बौर जुसे मिव्या माननेवाला तुच्छी चीजको भी छोड़ नहीं सकता। 

* कोओ चल रहा काम करते-करते रुक जाना या जो काम किया 
जाता है वह ठीक ही है असा बार बार निर्णय होना और किस 
धारणसे अुसमे ज्यादा दृट्ना आना नी कर्ममें प्रवृत्ति ही कही जायगी। 
प्रवृत्तिक विस्तारकी अमुझ मर्यादा ही होनी चाहिये, असा नहीं 


बुद्धि ८९ 


यह सारा व्यापार केवल पाहठित्य है, बुद्धि नहीं। क्योंकि पहले 
तो दोनोका व्यापार केवल झाब्दिक है। अुसमें जगत॒को स्वथ जाचकर 
निर्णय करनेका प्रयत्न नहीं है। दूसरे, जिस शाब्दिक निर्णय पर वे 
पहुचते है, अुसके फलस्वरूप भी आनकी प्रवृत्तिमें कोओ फर्क नहीं पठना। 

असा वाणी-विलास वुद्धिका निर्णय नहीं है। 

भक्षिसी तरह, मान लोजिये कि हम रसायनशास्त्री नहीं हैं, कभी 
प्रयोग करके देखनेका हमारा विचार नहीं है, और फिर भी हम जिस 
चर्चामें पडते हैं कि कोयछा और हीरा ओक ही तत्त्व है या अलग 
अलरूग। दोनों केक तत्त्व हैं, जैसा ठहराकर हम हीरेकी निग्ीमें 
डालनेवाले नहीं है और दोनोकों अलग तत्त्व ठहगाकर भी कोओ प्रयोग 
करनेवाले नही है। भृत हमारी यह चर्चा पेवल पाहित्य मानी 
जायगी, भिसमें बुद्धि नहीं है। 

बुद्धि प्रत्यक्ष आ पडनेवाले कर्मको दिशा दठतानेके लिओ-- हमारे 
भ्रत्यक्ष जीवनको मार्ग दिखानेके लि अुत्पन्न हुओ भक्ति है। 

अब हम बुद्धिकी तालीमके अगोका विचार करें। 

बुद्धिकी शविति प्रज्ञाशक्ति और तकंथक्तिमे ज्यादा भूत्री है। 
जअिसलिओं यह कहनेकी जत्रत न रहनी चाहिये कि वद्रिकी त्तालीमफे 
लिते प्रज्ञा और तर्कंगत्तिकी तालीम जमरी है। और प्रा तथा तह्- 
शक्तिमें जितना असत्य होगा, आतना वुढ्ठिके कार्यमें दोप आवेगा 
ही, यह भी सह्पप्ट हें। जिसके अछावा, वुद्धिक्े व्यापास्में हमारी 
कर्तृत्वमक्तिका, भांवनाओका* तथा जीवनके साथ भ्ेकर्स बने हुे 
आजसे पहलेके निश्चयों और अुनके वारण दृढ बने हुओ दागदेपोशा 
भी हिल्सा होता है। 

प्रज्ञा और तकंके दोप दूर हो गये हैँ, बैंसा मानकर हम अरूग 
जलग अुदाहरणोके साथ जिनका विचार करें। 

अंक नाराज हमे बालककों जिमानेके लिये असकी मा मनाने 
जाती है। जेक तरफ तो बालकमे स्वाभिमान जौर औओपके विव्रार है 





# दया, प्रेम, स्वाभिमान झुलाभिमान, मंद, बैर शोप भय, 
क्षीर्पा श्यदि अच्छी-बुरी भावनायथें हैँ। 


९० तालोमकी चुनियादें 


दूसरी तरफ वह भूखे व्याकु है, और तोसरी तरफ मांके प्रति 
अनका प्रेम है। अुसे यह निर्णय करना हैं कि स्वाभिमानकी रक्षा की 
जाय था खाना खाया जाब। अन्तमे भूखकी व्याकुलतासे कतृंत्वकी 
भावना कम हो जाती है, मांका मनाना विकारोको ज्ञान्त कर देता 
है और वह खानेका निर्णय करता है। 

ओअेक आदमी रातमें घुजा देखकर यह तर्क करता है कि फटा 
घरमें जाग लगी है; लेकिन वह करेरेसे डरता है और अस कारणसे कुछ 
न करके बैठा रहता है। 

दूसरा आदमी डरता नहीं और वहां जाता है। जाते जाते आुसे 
मालूम होता है कि जिस घरकों आग छूगी है वह अुसके घझत्रुका 
घर है, यह सुनते ही वह ल्टैट जाता है। 

तीसरा आदमी जाता है और बझत्रुके घरको आग लगी है यह 
देखता है। लेकिन आुसमें कुछ दयाकी, झत्रु पर कुछ अपकार करके 
जुसे अपकारके वोझसे दवानेकी भावना पैदा होती है; बिसलिओ बह 
मदद ऋऊरने दौड़ता है। 

लिन अदाहरणोंसे यह मालम होना है कि जअल्य अलग भावनाओं, 

ब्तृत्व-भबत्रित और रागद्वेपके वछोफे कारण बुद्धिके निर्णयोर्म केसा फर्क 

पटता 

कुछ दूसरे ज्यादा बठपटे आुदाहरग लें। 

का! और 'प' क्षेक कपठेकी दुकानसे जाते हैँ। दुकानदार हाव- 
क्ते सूनकी ओके सादी थोती बनाता है। क' को छगता है कि 
खादी एहनना अच्छा हैं, छेविन असे बारीक घोतों ही चाहिये; जिसके 
अल्तवा असे जामुनी स्गकी आसकी विनादीवाली बोती पहननेका दाक 
है। ०” जग, डिजाशिन कौर पोतके वारेसें अदासीन है। छेडिन बसे 
गापी-मत” ने मफरन हो सजी है, जिसलिओं बुसने यह हक पकठ 
पिया है कि साघी बहे वैसा हरगिज न किया जाब। नतीजा यह है कि 
अखन अलग विचार होते हे भी दोनों हावनलकते सूनकी धोती नहीं 
अपउगइम्नस 

पैर अदाहरुण न्दीजिये। 


बुद्धि हि 


था और हू रेलमें यात्रा कर रहे है। अक आदमी हिक्वेफे भीतर 
आनेकी कोशिश करता है। जुसके चेहरे और पोशाकसे दोनो यह 
अनुमान करते हैं कि वह कोओ अछूत जातिका आदमी है लेकिन 
सरकारी जफसर है । व को अद्धतके स्पर्शेने कोओ अतराज नहीं है 
और अस्पृष्यता-निवारणके लिजे अुसका आग्रह भी है। हू जिसके बहुत 
खिलाफ है। लेकिन जिसके साथ ही व' झिस वबातकी बडी चिन्ता रखता 
है कि खुदको बैठनेकी तकलीफ न हो। और फिर क्षुनने अंक अँसा 
सिद्धान्त वना लिया है कि अफसरोके सामने जकडकर ही रहना चाहिये। 
जिसके विपरीत, हु खुद चाहे जितना कप्ट जुठाकर भी किसीके लिओे 
जगह कर देनेवाला है, और जफत्तरोंके लिझ्ले अुसके मनमें असा भय 
रहता है कि वह सत्ताके सामने सबानपन” नहीं दिखा सकता। 

फलस्वरूप व अस्पृश्यता-निवारणमें विश्वास रखते हुओ भी अपनी 
सुविधाके खयालसे और अफसरीने हेप रुखनेके वगरण वैठनेवालेको भदर 
आनेसे रोकनेका प्रवल करता है, और हु अस्पृश्यवाको धामिक वस्नु 
मानते हुओ भी सॉजन्य और भयके कारण अुसे आनेसे नहीं रोझता 

बिस तरह रागहेप, पहलेके निश्चित सिद्धान्त और वर्लृत्व --ये 
तीनो बढ्िके निर्णयमें हाथ बटाते हैं। जिनगे से कसी ओगमे जगर 
कोओ दोप होगा, तो भी निर्णयमें दोष आायेगा। जिसे अन्‍्गत्रा, 
भीतर बानेवाला यात्री अददृत हैं वा सरवारी अप्निकारी है, बह 
जनुमान करनेमें कोजी गरूती हुओ, तो भी निर्णयमें दोष आवेगा। 

झिनलिजे दुडिकी तालोमका अर्थ होगा प्रन्ञा बौर तहंगब्निही 
ठालोमके बलावा हमारे रागहेपोही शुद्धि, पूवनिद्ान्तोड़ी वास्कार 
परीक्षा और कर्तृत्व-गक्तिकी बृद्ि। 

अब बुद्धि सही दिनामें हो काम करे जिस प्रकारदी असरी 
तालीमका मार्ग विचारना चाहिये। यह प्रयन जितना बडा है हि जिगरा 
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दिचार दूसर ल्खम करना हा ठाफ हायना। 
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अब वृद्धि सही व्थामें ही काम करे, जिस प्रकारकी आुसकी 
तालीमका मार्ग विचारे। 
बद्धिकी अंक मर्यादा पहलेसे ही जान लेना आवश्यक हैं। मैं 
ओेक बार फिर यह याद दिला द्‌ क्रि बद्धिका अर्थ है निर्णय करनेवाली 
शक्ति। किसी प्रसंग पर मुझे कसा व्यवहार करना चाहिये, यह 
निर्णय करनेके लिओ जो मानसिक्त व्यापार होते है, वे बुद्धिके व्यापार 
हैं। चूंकि आ पडनेवाले अवसर पर ही बुद्धि काम करनी है, जिसलिशे 
क्षुसके निर्णयोंको तीनो कालोके लिओ सत्य मानना गछन होगा। स्थूछ 
ब्यवहारके निर्णय तीनो कालोके लिओे ओकसे होगे ही, असा नहीं कहा 
जा सकता। आज अक वालकको मै खेलनेके लिख प्रोत्साहन दू और 
कल अुसे खेलनेसे रोकू। आज में अेके वाकूककों आग्रहले खिलाओ और 
कल्द असे ही भूखा रहनेकी समझाओ। आज अुसे विद्यामे ओेकाग्र होनेको 
कह और कल कर्ममे ओकाग्र होनेकी कह । आज मैं छुतहे रोगके रोगीके 
संसर्गसे अपनेकों बचाओ और कलछ आसी रोगीकी सेवान्थश्रूपामें छूग 
जाअ। आज जिस देथमें सरकार जुल्म करती हो अुस देशको छोड़ 
देनेका निर्णय सही माना जा सकता है, और कल आस जुल्मको सहकर 
भी देशमें रहनेका निर्णय सही माना जा सकता है। क्षिस तरह वुद्धिके 
सादे निर्णय विद्येप अवसरोके छिझ्े ही ठीक माने जा सकते हैं, और 
अवसरके भेदोके कारण वैसे ओक-्द्रसरेके विरुद्ध निर्णय भी सही हो 
सकते हैं। 
डेकिन ओेक ही विपयमें अछग अल्य आदमी अल्य अलग निर्णयों 
पर पहुंचते है, नव दोनों निर्णय कैसे सही हो सकते है, यह प्रदन 
सोचने जैसा है। गांवीजी स्वराज्यक्री सिद्धिकें वि अंक मार्ग बतावे 
कौर श्री केलकर शायद दूसरा और अससे अुलठा मार्ग बताते, ग्राधीजी 
टहिन्दर-मसत्प्मानोकी क्षेक्ताफे लिझे ओक मार्ग सुझानें छौर श्रद्धानन्दजी 
या फिचद दूसरा मार्ग सुझावें, गावीजी असध्यृध्यता-निवार्णकरों तर्म उहें 


दर 
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और जास्त्री लोग अुसे अधर्म कहे, गाधीजी चरलेके गुणयान करें और 
कृविवर रवीन्द्रनाथ अुसका मजाक अुडायें। तो ये दोनो प्रकारके निर्णय 
अेक ही समयमें सही कैसे हो सकते है ? 

बुद्धिका कार्य किस त्तरह होता है, जिस विपयमें पिछले प्रकरणोमें 
जो कुछ कहा गया है, जुसे देखनेसे जान पडेगा कि जहा जहा मत- 
भेद है, वहा वहा प्रज्ञा (अवलोकन, अनुभव और तुलना), तक, राग- 
देेपो, पूर्वसिद्धानोन और कतुंत्व-णक्तिके भेद मौजूद है। 

कषिनमें से प्रज्ञा और तकंके दोप प्रमाणोंसे दूर किये जा सकते 
है, कुछ हद तक रागद्वेपों और पूर्वसिदधालोों पर भी अिसका असर 
पडेगा। लेकिन केवल प्रमाणोसे रागद्वेपो, पूर्वसिद्धान्तों और बनुत्व- 
शवितिके भेद ठाले नहीं जा सकते। जैसी परिस्थितियोंमे साधारण मनुष्य 
कैसे जाने कि किसके निर्णयोके पीछे रहनेवाले शागद्वेष विशद्व है, 
पूर्वनिद्धान्त अचुक है और क्तुत्व-शक्तिवाले हैं? और वह अपने 
निर्णयोकी नत्वता या अनत्वताकी जाच किस तरह कर सकता है? 

जिन प्रब्नोके अुत्तर देना भी वडा कठिन है, क्योकि में किसी 
लेक रीतिके नहीं होनेका निर्णय कर, तो भूस निर्णयके पीछे मेरे राग- 
देपो, पूर्वेसिद्धान्तो और क्ुृत्वका रग अवश्य होगा। जिसन्धिभि जिस 
निर्णयको में सत्य कहू, अुसे अपने रागह्ेपादिकी दृष्ठिसे हो सत्य कह 
सकता हु। जिसलिओे अभी तकके लेखोमें जिस नट्स्थनृत्तिसे चर्चा करना 
सभव था, वह नटस्थता जब नहीं रह सकनी। जिसके साथ मेरे राग- 
द्वेषादिका मेल बैठे, अुसीको मेरे निर्णय सत्य मालूम हो सकते है। दूसरेको 
ने भी मारूम हो।* 

विकास-विचारके प्रकरणमे हम देखेंगे कि विफासओे दो महन्वपररत 
प्रकार है. १. प्राणका सूक्ष्म विकास, और २ गुघ-विडान। कौर दूसरे 


+ कया जअिसीसे कि कर्म किमकर्मेलि कवयोउप्पप्त मोहिता ।॥! 
कहना पड्ा होगा ? “तत्ते कर्म प्रवध्यामि यज्जान्या मोइस्लेज्ामात।' 


जैसा प्रतिपादन ऋन्‍ने पर भी कझिसी इोजका अर्थ हैदानेसें ये: ८ 
असा प्रातपादन क्र रु भाजिसां खलाहका अथ ध्यान्म जा उन 
से गोताका खोजनेमें कितना मनदेद हँ 
पर्स गानताका नत्च्य खोजने केततना मनभंद है! 


शी! 
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प्राणियोंसे मनृप्यकी विशेषता आअुसके गुण-विकासके कारण ही है। सव मनुप्य 
केक द्वी योनिके प्राणी है, फिर नी जुनमें जो अपार विविवता देखी जाती 
है, असका मुख्य कारण गुण-विकासका भेंद है। मनृप्य मनुप्यतामें 
कितना आगे बढ़ा है, बह थुसक्ते गुण-विकास परसे जाना जा सकता है। 


गुणोंका बुद्धि पर सीधा असर पड़ता है। मानव-जाति पर अपार 
प्रेम होनेके कारण ही गौतम बुद्ध ' यह ब्राह्मण है और यह छ॒द्र ' के बंबनोको 
नहीं मान सके। दीनवंबु ओन्‍ड्रज असी कारणसे अपने जातिमाभियोंकरि 
ही पक्षमें नहीं रह सकते। ओअंक-दो शुभ गृुगोका भी खूब विकास हो 
जाय, तो बुद्धिको बवनमें रखनेवाले आवरण खुल जाते हें। फिर वह 
सकृूचित क्षेत्रमें ही विहार नहीं करती, वह विद्याल दृष्टिसि विचार करने 
लगती है। जब तक गावको हम भक्ष्य वस्तु मानते हैँ, स्त्रीको विपय- 
वासनाकी तृप्तिका सावन मानते है या दोनोंको अपना गुलाम 
मानते है, तब तक गोरला, स्व्रियोकी अुन्नति या मूक आणियों पर 
दयाकी भावना रखनेके विपयमें हम अमुक मर्बादार्में रहकर ही विचार 
कर सकते हे। अधिकसे अनिक्र हमारी बुद्धिकी दौड हमारा कार्य सिद्ध 
करने तक और अुनका दु.ख थोडा कम करने तक ही सीमित रहेगी। 
लित भावनाओंसे मुक्त होकर जब हम सबक्ते प्रति मैत्री, कत्मा या 
समानताकी भावनाको दृढ़ वनायेंगे, तव हम आिनसे संवब रखनेवाले 
प्रब्नोंके वारेमें जो विचार करेंगे, वह बिलकुल भिन्न प्रकारका होगा। 


जब दो आदमियोक्रे बीच झगड़ा होता है, तव ओअुसका फैसला 
करानेके लि किसी तठस्थ और निष्पक्ष आदमीका सहारा छ्या जाता 
हम जानते हैं कि वह आदमी जितना अधिक तटन्य होगा, ओेक या 
दूसरेकी जीतके वारेगें जित्तना अधिक अदासीन होगा, अुतना ही वह 
फैसला करनेके लिओ अधिक योग्य माना जाबगा। अमसकी ब॒द्धि राग- 
मुक्त होनेके कारण सत्य खोजनेके छि्रे अधिक अनवद्र होगी। 
जिस तरह सत्य सोजनेके लि मनकी वृत्तिका तदस्थ होना बहत जरूरी 
है। तदस्थ बुनिका अर्थ है पूर्वश्रहते अधिकसे अधिक मुत््त स्थिति; 
किसो पिश्लेष प्रणारते निर्ययका आग्रह ने सखना। 
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लेकिन तट्स्थ मनुप्य समभावी (सहानुभूतिवाला) या जअसमभार्द 

हो, तो भी निर्णयमें वडा फर्क पड जाता है। दो आदमियोंके बीच 
झगड़ा हो और अुमका फैसला करनेका काम मुझ्ते सौपा जाव, कौर 
यदि अुनमें से ओेक्के प्रति मेरी सहानुभूति या समभाव हो तो मे 
पूरा पूरा ततस्थ नहीं रह सकता, दोनोके प्रति सहानुभूति या सम- 
भावका मुझमें बिलकुल अभाव हो --अुदाहरणकते छिसे, मेरा यह सयास्द 
बन गया हो कि दोनों झूठे या तर"्ठ्वाज है तो मैं तराजूमें तौलने जैसा 
शुद्ध न्याय भले दे सकू, केकिन आुस न्यावसे दोनोमें मे क्सीक्षा या मेरा 
समाधान नहीं होगा। यह निर्णय विचारदोपसे मक्तन छूग सकता है 
परतु अुससे मेरी भावनाकों संतोप नहीं होगा, और जबिस वाग्यसे 
अुसमें कोओ न कोओ दोप महसूस हओ विना नहीं रह सकता। केवित 
यदि दोनोके प्रति मेरी अकेसी समभावना यथा सहानुभूति हो दोनोरे 
लिओं मेरी हितकी ही दृष्टि हो, तो मेरा निर्णय ऋुछ दूसरे ही प्रकाररा 
होगा। असमें तराजूका ह्यूल न्याय भले न हो, परतु मौलिक न्याय 
अवश्य होगा। भिस प्रकार जिस वस्लुके बारेमें निर्णय करना है असके 
वारेमें अुछ समय मुझमें जो गुण होगा, आुनका मेरे निर्णयमें महत्वपूर्ण 
भाग होगा। 











टल्थता और समभावका अभाव कओ तरहने हो जाता है । 
गुयोका बल बिन दोनों पर असर डालकर बद्धि पर परोक्ष 


डालता है। केवल ओक विपयका रस भी अुस विप 
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जुस ह २३ 
अत्यन्त रस है। अब यदि आुसकी बुद्धि अजुसे असे निर्मयोकी तरफ सीचे, 
जिनसे ग्राथन-कलछूका महत्व घट जावथ, तो वह शिसे सहन नहीं तर 
सकता । जिसी तरह यदि झुने गायनलल्यक्ा ऊरनेमें ही रा 


आने लूगे, तो भी प्लिस विपयक्षा चह्‌ इद्ध विचार नहीं दर नजेगा 





दातका | ०-3 कक न ह्ज निद्यो #नां+लीशाानो सी आह 
यह जिस बातका विवेचन हजला क्षि बुद्धिके नियियों पर गधोशा 
क्मित हूं असर पड़ता है। लेकिन वुद्धिवो चूधबम हानम का यदाक्ता 
विकास ही प्रधान सायन होता है। सामान्यतः हमारा बह सागाद 


। 
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है कि बाह्य जगत॒के अव्ययन, अवछोकन ओर अनुभवसे बुद्धि सूदम 
बनती हैं। हम बहुत वार देखते है कि अँसे मनुप्य भी सूक्ष्म विचार 
कर सकते हैं, जिनका चरित्रव्त बहुत बढ़ा हुआ नहीं होता। और 
भिसलिखें हमें असा नहीं लगता कि ग्रण-विकास और बुद्धि-विकासके 
बीच कोजी सवध है! अुलटे, हमारा यह खयाल है कि बुद्धिका संबंध 
अेकाग्रताके साथ है, और जैसा माना जाता है कि अेकाग्र होनेके छिओे 
जितने गृणोकी आवश्यकता है, आतने गुण ओेकाग्रताकी सिद्धि होने तक 
ही बने रहें तो भी काम चल सकता है। 

किन्तु यह सूक्ष्मता अुस अर्थमें बुद्धिका विकास नहीं है, जिस 
अर्थममें मैं अुसे बुद्धिता विकास मानता हूं। यह वो प्रभागक्ति (अनुभव 
बौर तुलनाभक्ति ) और तर्कशक्तिकी ही सूदमता है । अमुक अवसर पर 
किस तरहका व्यवहार करना चाहिये, यह निर्णय करनेवाली शक्ति मेरे 


[2] 


अर्थमें वुद्धिशक्ति है, और जिस घशक्तिका विकास भुणोंके विकासके 
बिना असमव है। 

अेकाग्रता, वृत्तियोंके निरोध आदिके अम्बाससे मैं प्रजा और 
नककंकी सूक्ष्मता सावकर क्षणभरके लिओ भछे प्रत्यक्ष रपसे अद्वेत 
तत्त्वको जानू, आत्माकी अमरताको पहचानू, सत्य और अहिसाकी 
पराकाप्ठाकी कल्पना करू, सत्याग्रहका सिद्धान्त समझू, या साम्यवादी 
(सोमलिस्ट) वन जाकूं; अुससे में भले वेदान्तके तत्त्वकों सिद्ध कर 
सकू, सत्य और अहिंसाकी पराकाप्ठा दिखानेंवाली कथा रच नसकू, 
सत्याग्रहकी मीमासा लिख सकूं, या साम्यवाद पर ग्रथकी रचना कर 
सकू; लेकिन मेरे और पड़ोसीके बालकोंके वीच अभेदभावसे व्यवहार 
करनेमें, पटोसीकी सहायता करते समय मेरे घरीरकों खतरेमे दालनेमें, 
व्सौदतीके समय सत्य पर इटे रहनेमें, परेशान करनेवाली विल्ली या 
कुने पर नाराज न होनेमें, विनोव दालनेके च्ओि सत्याग्रह करनेमें 
या मेरे नौकरको अपनों बरावरीमे बैठने देनेमें तकंगक्ति या प्रज्ञागे 
दिये अथवा भाने हे विचार या कल्यनायें बहत सहायक नहीं होती । 
वेपल प्रेम, दया, क्षमा, सहानमति, तेज, सत्य, प्रामाणिकता, शा 


आदि विशिष्ट गृपोज़ा अत्पर्थ ही बिसवें सहायता करता है। 
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वावलाकी* हत्या होते समय जिन अग्रेजोने जपने प्राणोकी बाजी 
लूगाकर अआुसे वचानेका प्रयत्न किया, आन्होंने आत्माकी अमरता या 
अद्वैत सिद्धान्तके वारेमें शायद स्वप्नमें भी विचार नहीं किया होगा। 
भगीके वच्चेको स्तनपान करानेवाली स्वगंवासी मलवारीकी माने साम्य- 
बादका शब्द भी कभी सुना न होगा। प्रसूतिके समय कुत्तीकी अपनी 
पुत्रीके जैसी सार-संभाल करनेवाली और बीमार बदरीकी सेवा-शुभ्रूपा 
करनेवाली मेरे मित्रकी अंक पत्नी है, अनकी तकंशक्ति या प्रज्ञा 
शक्ति सूक्ष्म है, जैसा कोबजी नहीं कह सकता। “मैं ज्ञूठ नहीं बोल 
सकता, मैने पेड काटा है, / यह वाक्य जा वाशिग्टन जिस जुम्नर्मे 
बोला था, अुस अुम्नमें अुसने सत्यकी महिमाका शायद ही विचार किया 
होगा। छेकिन जैसे अवसरो पर कैसा व्यवहार करना चाहिये, अिसका 
निर्णय ये सव लोग विशिष्ट गुणोके विकाससे ही तुरन्त कर सके। 

जिस प्रकार कर्मेन्द्रयो और ज्ञानेद्धियोंके कार्य कर्म है, जुनी 
प्रकार अन्त करणके कार्य भी कर ही हैं। अंक ही तरहके कमंवे 
बम्याससे जिस तरह कर्मेन्द्रयों और ज्ञानेन्द्रियोमें कुशलता आती है, 
भ्रज्ञा और तकंशक्तिमें कुणछता आती है, जुनी ठरह बुद्धिमें भी 
कुशलता आती हैं। जिस मनुप्यने जिस गुणका खूब विकास फिया 
होगा, अआुसके प्रत्येक निर्णयमें जुस गुणकी छाप स्वभावत दिखाजी देगी। 
जिसने सत्यकी खूब सावधानी रखी होगी, अुसके विना सोचे-विचारे किये 
हमे निर्णयोमें भी सत्य या सत्यकी बोर ज्ञुकाव दिस्यजी देगा। जिनने 
सत्यके लिखे कम चिन्ताकी होगी, जुसके खूब सोच-विचार कर किये 
हुओ निर्णयोमें भी शंका जौर बनिद्िचतता मालूम होगी | जिसने जाव- 
वृज्धकर असत्यका ही आचरण किया होगा, बुसके निर्णयों पर 
असत्यकी, रुच्चाओकी छाप मालूम पडेगी। जिसने परोपयारके गुपशा 





* कुछ वरन पहले वम्बजीमें वादछा नामबा जे मुसदमान 
गृहस्थकी रास्ते पर दोडती हुओ मोटरमें हत्या हु पी। झभुन समय 
भ्राणोकी चाजी लगाकर भी बेक-दो अग्रेजोने लुने दचानेता प्रयल रिया 


डिन्दौरके 


था। जिस हत्वामें जिन्दोरके राजा तथा वड़े अधिवारियोदगा हार माउस 
हनला था, बौर बजिन्दोरके राजाको गद्दी छोटनी पट्टी थी। 
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विकास किया होगा, आुसके अनायास किये हुओ निर्णयोका झुकाव भी 
दूसरेंके हितकी ओर ही होगा। जिसने स्वार्थ सावनेका ही ध्यान रखा 
होगा, आसके निर्णयोर्में अपना हित देखनेकी ही दृष्टि सर्वोपरि रहेगी। 
जिस मनुप्यमें कोभी गुण अत्यन्त विकसित हुआ होगा, आु्त 
मनृष्यकी बुद्धि जैसी हो जाती है कि वह बआुस गुणका पोषण करनें- 
वाला चित्त-प्रकृतिका नियम (अुस गृणका पोपण करनेवाली फिलासफी ) 
तुरन्त समझ सकता हैं। जिसने छोमकीो बढाया होगा, वह पूजीवादी 
अर्थगास्त्रके सिद्धान्त अच्छी तरह समझ सकेगा और असीमें असे फिला- 
सफीकी पृर्णता रूंग्रेगी; 'घनाद्धमेस्तत सुखम्‌” यह आअसे सबसे बढ़ा 
सिद्धान्त मालूम होगा। जिसने बिन्द्रियोंके विपयोंके आनन्दका पोपण 
किया होगा, वह विज्ञान ह्वारा खोजे हुओ सावनो, कल्शमोकी महिमा 
तथा अुसका पोषण करनेवाली दलीलोंको तुरन्त समझ सकेगा। और 
जीवनके विकासका यही पहलू असे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जान पडेगा । जो 
दर्शन (तत्त्वज्ञान) भोग और मोक्ष दोनोंका समर्थन करता है, वह दर्शन 
भुसे सर्वाग्पूर्ण छगेगा। सोने और कछा-कौशलसे सजे हुओ देव-मदिरों 
और सिंहासनों, फूछोंसे सुशोभित झूलों और झांकियों, अनेक प्रकारके 
भोजनों और वस्व्राभूषणों तथा दीपमाछाओं, ध्वजा-पताकाओ आदिकी 
रचनामें वह भक्तिमार्ग देखेगा। देलवाडाके मंदिरोंसे जैन धर्मका और 
अजंताकी गुफाओंसे बोद्ध धर्मका आत्कर्प हआ मानेगा। आुस्ती मार्गसे वह 
अपने संप्रदायका अत्कर्प सावबनेका प्रयत्न करेगा । अनन्त काल तक 
लदघ्मीनारायणका चतुर्मुज पार्यद या सेवक वनने, गोलोककी हृष्णलीलामें 
भाग लेने, या अक्षरवामके संमेलनर्में जाकर बैठनेंका मोल अुसे पसन्द 
आयेगा। जिसने परोपकार-्वृत्तिका विकास किया होगा, आअसे दानवर्म, 
सेवाबर्म और दयाधर्मकी महिमा गानेवाले बुद्धिाद सच्चे लगेंगे । 
जिसने असत्य, छुच्चाओ वगगराका पोषण किया होगा, ओसे “दुनिया 
चलाना मक्रये!* जिस नूत्रमें हो सादे सिद्धान्तोंका सार मालूम होगा। 
जिस मनुप्यने जिस गुणका थोड़ा बहुत भी पोषण नहीं किया 

होगा, ओुसे अुस गुणसे क्षुत्पन्न हुआ दर्शन--वह चाहे जितना विद्वान 








छाडझ-कपंटसे 


सत्य निर्णय ९९, 


हो तो भी --- समझमें नही आयेगा। असत्यमें निप्ठा रखनेवाले मनुप्यको 
हरिदचन्द्रका या राजपूतोका व्यवहार मू्खंताका प्रदर्शन लगेगा; छोभी 
आदमीको देशववबु दास या जमनालाल वजाजके त्यागमें व्यवहार-नानका 
अभाव मालूम होगा, व्यवहार-कुशछ कहे जानेवाले भनुप्योको सत 
तुकाराम या रामकृष्ण परमहसके बारेमें पागलपनका शक होगा। आर्य- 
दर्शनके ओक प्रसिद्ध आचार्यने मुझे अपनी सस्थाका परिचय देते हुओ 
बताया कि हमारा अओद्देश्य आये-दर्शेन और पाइचात्य दशोनका तुलनात्मव 
दृष्टिसि अब्ययन करके दुनियाके सामने आर्य-दर्शनकी श्रेप्ठता सिद्ध कर 
दिखानेका है। वादमें सत्याग्रह आश्वमके वारेमें वात चलने पर 
अन्होने कहा" “आपको बुरा न छगे तो में आपसे कहू कि में 
गाघीजीका सत्य और अहिसाका सिद्धान्त नहीं समझ पाता । में तो 
“शठ प्रति जाठयम्‌ ' में विश्वास रखनेवारा हू । गावीजीके सारे 
विचार अव्यावहारिक होते है। आप गुजराती छोग भावुक होते है। 
आप असी वातोमें विध्वास कर सकते है। परतु हम तो व्यवहार- 
सिद्धिकी तरफ ध्यान देनेवाले ठहरे; हमारे गले गावीजीके सिद्धान्त नही 
भुतरते।” तकंभेदके पीछे भी गुणभेद रहता है, जिसका यह आचार्य 
मुझे ज्वलत अदाहरण मालूम पडा। जिन ग्रुणोका विकास न हुआ हो, 
अुन गूणोंके परिशीलन-मात्रसे विकास पानेवाली बुद्धि जुब गुणोंसे सवध 
रखनेवाले दर्मनको समझ ही नहीं सकती। जिसके पास अआुन गृगोण 
थोड़ा भी बल होगा, वह जबुदकी दलीलको समझ सकेगा, और छिसमें 
ये गुण परिपक्व हो गये होंगे, वह अजुन पर क्षमलरू कर सकेगा। 
जिसलिओ यद्यपि जैसा कहनेमें घृपष्टता या साहम हो सझता है फि 
अमुक पुरुपषके विचार या अमुक निर्णय नत्य ही है, बनसत्य नहीं, फिर 
भी मवाशक्ति सत्य निर्णयोकी तरफ झुऊनेका मार्य खनिश्चित नहीं हे। 
जो सत्यका ही पालन करनेका प्रयत्त करता है,* नत्यकी ही जिज्ञादा 
# सत्य क्या जैसी कोओ निश्चित वस्तु है, झियया पालन जिया 
जा सके? सारे नत्य सापेक्ष हैं और जो मनुष्य यह दादा जरता है 
कि “में करता हूं वही नत्व है”, वही अनत्यवादी है। ओर दृप्दि कोड 


्न्न 
मनुप्यको सत्य रूग सबती है, कौर दूनरेकी अनसत्य छग गाणती है, 





ह 
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रखता है, अुसकी तर्कंथद्िति और प्रजा सत्यको ही परखनेकी तरफ 
ओर बुद्धि सत्य निर्णय करनेकी तरफ ही झुकी हुआ होगी। यह 


बाज सत्य रूग सकती है और कल असत्य। बिसलिले किसके पालनतका 
बाग्रह रखा जाय? अैसी शंका कुछ छोग अुठाते हैं। सच पूछा जाय 
तो जैसी कठिनाओ पैदा करनेकी जरूरत नहीं है। जो चीज आज मुझे 
सत्य या गसत्य लगती है, वह मेरे लिझे भाज वैसी ही है। आज मेरे 
लिखे मन, वाणी और कर्मसे व्यवहार करनेका नियम मिस मान्यताके 
अनुसार ही हो सकता है। जिस थारेमें दूसरेका दुष्टिकोण चाहे जो हो, 
ओऔर कल मेरा दृष्टिकोण भी भछे वदल जाय । जो वस्तु मुझे सत्य माठ्म 
हो, वह इदूसरेको यदि असत्य रूगती हो, तो भृस परसे अुस वस्तुके बारेमें 
ज्यादा गहरा विचार करनेका मुझे सकेत मिलता है। क्योकि संभावना 

है कि दोनोमें से किसी ओककी दृष्टि गलत था अधूरी हो। जिस 
कारणसे बसे मामलोमें अपनी दृष्टिके अनुसार आचरण करानेके लिये 
मैं शायद किसी पर दवाव नहीं डालूगा | फिर, यह याद रखकर कि आज 
तकके समयमें मेरे विचारोमें क्तिना ही परिवर्तन हो गया है, और यह भी 
याद रखकर कि अुत्तम गुणोंके विकासके बिना तकंशक्तिने किये हुओे 
विचारोको स्वीकार कर लेना वहत महत्त्व नही रखता, अपने मतोंके 
अनुसार किसीको त्तालीम देनेका या अुनमें किसीको झामिल करनेका में 
आग्रह नहीं रखूगा। आवश्यक हुआ तो अपना दृष्टिकोण समझानेका में 
प्रयत्त कत्या, छेकिन आसे स्वीकार करानेका आग्रह रखना अनुचित 
माना जायगा। और यदि किसी कारणने मुझे बोलना ही पडे, तो मुझे 
जो गलत रूयता हो अजुसे गत ही कहना होगा। जो चीज मुझे असत्य 
लगती है बसे मैं ' अज्ञानी छोगोंके संतोपके लिये,  बालकोंके मतोर॑जन- 
के लि या थोड़ी देरके लिमे बालक बन जानेंकी विच्छासे' निम्न 
तरह नहीं पेश कर सकता कि लोग भुसे सत्य समझ नहें। यदि मुने 
अँसा छग्रे कि दूसरे छोग मेरा दृष्टिकोण नहीं समझ सकेंगे, या आुनमें 
थंसा बुद्धिमेद पैदा होगा कि बड़े सत्यकों समलनेकी योग्यताके अश्यवर्मे 
दे छोटे सत्यको त्यको भी छोड देंगे, या समझ न सकनेके कारण मेरे 
वाचरपत्ने झुन्हें दू से होगा, तो मुझे कभी मौन रखनेका या अुनसे अलग 


| 
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प्रदन अलग है कि वह सत्य प्रिव है या अप्रिय, सुख देनेवाला है या 
दु ख, हर्ष अुत्पन्न करनेवाला है या शोक तथा अुससे प्रेय सिद्ध होता 
है या नहीं। लेकिन जो लोग सत्वको ही श्रेय मानते हो जौर श्रेयक्रो 


हो जानेका रास्ता भी अल्तियार करना पडे। यदि मेरे दृष्टिकोणमें सत्य 
होगा, तो कभी न कभी लोगोको आुसे स्वीकार करना ही पड़ेगा; 
और यदि वह सत्य न हो तो बुसमें रही भूलका नुकसान मुत्ते अकेलेको 
ही भुढना होगा, जैसी मेरी निष्ठा होनी चाहिये । प्रचारके लिले 
नहीं, चल्कि केक शोधकके नाते ही में कोओ विचार पेश कर सकता 
हू। मुझे जो मिव्याचार या मिथ्या-भाषण रूगता हो, बुतका में समर्थन 
नहीं कर सकता। अमुक दृष्टिवालेकों वह मिथ्या न लगे यह में समज्ञ 
सकता हूं। परतु यदि अुस दृष्ठिको बदलना कठिन समजू, तो बुनके 
साथ में खंडन-मडनके वाद-विवादमें नहीं पड़गा। 


बिसके सिवा, असत्य झब्द दो अर्थवाला है! सत्यसे बुल़टा या 
झूठा, मिय्या भी असत्य कहा जाता है जौर बधिक नत्वकी दृप्टिसे कम 
सत्य भी असत्य कहा जाता है। झेक वस्तु बेक ही स्रमयर्में तूठी ओर 
सच्ची दोनो नहीं ऊय सकती। जिस समय मुपे किसी कमरेमें सापमा 
भास हुआ हो, अुस समय यदि में किसीसे कहूँ कि जिस कमरेंमें 
साप है, तो मेरा कथन झूठ नहीं है। लेकिन अुस भासको मिथ्या जाननेके 
वाद किसीको डरानेके लिओे या विनोदके लिम्रे मैं क्षमा पहू तो वह 
झूठ होगा । लेकिन छोहेके फावडे, हवौडी कौर दुदाली तीनोको मे 
भिन्न कह तीनो लोहा ही हूँ जिस दृष्टिसे ढन्‍्हें झेंका कट, तो 
यहा में न्‍्यून या स्थूछ सत्यका और अधिक या सूद्म सत्यका भेद वरता 
हू। फावडे, हयौडी कौर छुदालीकी ओकता सूक्ष्म सत्य है, पौर पुदफा 
भेद तो स्पूल रूपमें सत्य हो है। जुनकी जेवता कौर भेद दीनोकों मैं 
जैक ही समयमें महण कर सकता हूं। आावदयकताके सनुसार पमी मै दुसरे 
भेद पर जोर दे सकता हूं कौर कभी जुनकी झेकता पर। खेजगा पर 
जोर देनेके समय में बता भी कह सकता हु कि भेद सद स्गैपापिण, 
गौण या मिय्या (नगण्य, प्ाधाशल्यंओं) है। 
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ही प्रेय मानते हों, अुन्हें जिस श्रेय और आस श्रेयर्में जितना प्रेय होगा 
आअुतना तो मिलेगा ही। 

जिसी प्रकार अमुक पुरुषके विचार सच्चे ही हैं अैसा कहना 
बृप्टतापूर्ण हो सकता है। परतु यदि हम यह जानते हों क्वि वह प्रुम्प 
हमेशा सत्यका ही. अनुशीकन करनेका और सत्यका ही जिनासु 
वननेका प्रयत्न करता है, तो हम यह आशा रख सकते हैं कि भुसके 
विचारोका झुकाव सत्यकी ओर ही होगा। 

मिस तरह सत्य निर्णय करनेकी भक्ति, अपना और दूसरोका 
कल्याण सावनेवाली तर्कशक्ति और प्रज्ञा, तथा अैसे तत्त्वज्ञानको 
समझनेकी अक्ति सत्य, प्रेम, दया आदि गुणोंके विकासके बिना असंभव 
है। निद्वियोकी थक्तियां सूक्ष्म हो, कल्पनागक्ति तीत्र हो, तर्कगक्ति 
कुशाग्र हो, चित्तको तुरन्त ओकाग्र करनेकी शक्ति भी सिद्ध हो गथी 
हो, परंतु यदि अत्तम गुणोंका विकास न हुआ हो तो मनुष्यमें सही 
निर्णय करनेकी शक्ति नहीं आ सकती। भुसकी वुद्धिका विकास अबूरा 
ही रहेगा। 

अपरकी चर्चासे यह भी नहीं माल लेना चाहिये कि सुक्ष्म अब- 
लोकन, तर्कभक्तित आदिका कोभी महत्व नहीं है। जैसे जैसे अवलोकन 
सूक्ष्म होता है, तकंगक्ति गहरी होती है और पिछले अनुभवोकी स्मृति 
स्पष्ट होती है, वेसे वैसे विचास्णक्ति शुद्ध होती है । और विचार गुणोका 
बढाने या वदलनेका ओेक महत्त्वपूर्ण साथन हैं। विचारसे ग्रुणोंका 
विकास होता है; और विचार भी अन्तमें तो अनुभव पर ही आवार 
रखता है। मिस तरह ये बल कुछ हद तक अेक-दूसरे पर आधार 
रखते है, कुछ हद तक शेक-दूसरेसे स्वतंत्र है और कुछ हृद तक बेक- 
दूसरेके विरोधी भी 

किसके आगेके प्रकरणोर्में बह विपय अधिक स्पप्ट होगा। 


श्रे 
श्रद्धा 
आज अनेक स्थानों पर ओेक ओर श्रद्धाकी महिमा गाक्षी हाती 
है, तो दूसरी ओर असका जडमलसे खडन होता भी देखा जाना है। 
कौनसी वस्तु श्रद्धाके योग्य है जौर कौनसी नहीं, जिस वारेमें बुद्धिमान 
लोगोमें भी भारी मतभेद पाया जाता है। जिस कारणने तौर श्द्धाका 
वुद्धिके साथ घनिप्ठ संबब होनेसे श्रद्धाकी थोडी चर्चा की जा सके 
तो ठीक होंगा। 


श्रद्धा शब्दका हम अनेक अथोमें प्रयोग करते हैं जैसे (१) 
किसी महान भावना, व्यक्ति या कार्यके लिखे तीन्न जादर या प्रेमके 
अर्थमें, गीतामें “श्रद्धावाललभते ज्ञानमु”, “श्रद्धावाननसूयरच आदि 


कठोपनिपदमे 


स्थानों पर श्रद्धा जब्द जिसी अर्य॑में प्रयुक्त हुआ है। तथा कठोरनि 
जहां कहा गया है कि नचिकेता वालक था, तो भी दक्षिणा ले जाय 
जाती देखकर जनके हृदयमें श्रद्धा पैठी', बयवा “विद्यार्थी श्रद्धादान 
होते अथवा 'विद्याथियोंको श्रद्धावान होना चाहिये” जादि वाजयोमे 

जो भी महान अुद्देश्यवाला कार्य, भावना या व्यक्ति हो, एनवे 
लिखे बत्यन्त आदरकी --प्रेमकी या कोमलताकी भावना, यही क्रद्धाका 
अर्य हो सकता है।' (२) शक्तिसे मिल्से-जुलते अबमें, जैसे “अत 


१ ते हु कुमारं सन्त दक्षिणासु नीयमानालु क्राविदेश 


सो (कठ० १-६१-२) 

२. किसी भनृष्यके विचार जो स्वीकार किये जाते हूँ धसमें अन 
विचारोंके पीछे रहनेवाले सत्य, दलीलोंके लोचित्य आदिंे सापन्याए 
ल्ुस मनुप्यके प्रति सुननेवालेके आादरका भी चरा 
कोजी सामान्य मनुष्य कोली विचार बतावे तो हसे नहीं साना जाता 
लेकिन वही विचार जिसी शास्त्र्में मिल जाय गा होकी प्रनिदर पुरार 


कहे ग्रे लसे तरन्त मान जाता हैं! छिसण सारण यथा 
चह, ता जुस तुरन्त माद लिया जाता है) छिलण सारण या । 
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मेरी अधिक चलनेकी श्रद्धा नहीं है।। (३) विव्वास, निष्ठा या 
मान्यताके अर्थमें; जैसे “मुझे मिस मनृप्यमे बहुत श्रद्धा है, 'आअुसकी 
ओव्वर पर अखूट श्रद्धा बी“, यह अपनी अपनी श्रद्धाकी वात है।' 
(४) आत्म-विव्वासुके अर्थमें; जैसे तिलक महाराज अपना काम 
पूर्ण श्रद्धासे करते और अन्त तक अस पर इटे रहते थे।” (५) 
प्रकृतिके किसी प्रकारके साथ दुढ बने हुक आत्मभावके अर्थममें--- जिस 
बक्तिमें मनुप्यका दृढ़ निव्चय हो वह जक्ति; जैसे गीताके १७ वें 
अध्यायके आरंभमें श्रीकृष्ण कहते है . ' प्रत्येक मनुष्यकी श्रद्धा स्वमावत 
असके नत्त्वके अनुसार होती है; जिस मनुप्यकी जैसी श्रद्धा, वैसा ही 
वह कहा जाता है। आसुरी संपत्तिमें जिसका निई्चय हो, वह 
तामसी कहा जाता है।” (६) दृष्य परिणामोक्रे अदृष्य कारणोंके लिओ 
किये गये अनुमानमें रहनेवाली निप्ठाके अर्थमे; जैसे प्लाचेट-जैसे सावनसे 
जो कुछ लिखा जाता है, वह मृत पुरुषोंके जीव ल्खिते है, यह श्रद्धा । 
ये सारे अर्थ असे मालूम होते है, जो श्रद्धाके अन्तिम आर्थ निष्ठा 

(अथवा निश्चय) में से निकाले जा सकते है। जिसलिओं जिसी अर्थ्मे 
श्रद्धांके विषयकी चर्चा करनेका मेरा भिरादा है। 
आस सामान्य मनुप्यकी बुद्धि, चरित्र आदिके छिओ छोगोमें जो भादर 
होता है, अुससे अधिक किसी जास्त्रकार या महात्माकी बुद्धि, चरित्र 
आदिके लिओ ओअनका आदर होता है। महात्मा पुरुष जो कुछ कहता है 
वह सब सामान्य मनुप्योको सच मालूम होता है। लेकिन भुसके 
समकक्ष कहे जा सकतनेवाक्े लोगोंको अुसके विचार आतने ही मान्य 
नहीं होते। क्योकि सावारण मनुप्योकों अुसकी वृद्धिके लिक्रे जो आदर 
होता है, वह आदर आअुसके समकक्ष छोगोकों नहीं होता। सावारण छोग 
महापुरपके चरित्रके लछिख्रे आदन्माव रखनेके कारण ओुसकी बुद्धिके 
लिओ नी आदर रखते है। लेकिन समकक्ष छोग आसकी बुद्धि और 
चरितके द्रीच भेद करके असते चरित्रके छित्रे आदर रखते हुओ भी 

बढ्धिस लछिझ्रे आदर नहीं रख सकते। 'घरका आदमी बैल वरावर 
या शमहात्माफो असके परासके छोग नहीं पूजते  -- भऔसाके बिन 
बचनोंदि पीछे पह क्षदादर छेक महत्त्वका कारण है। 
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मुझे लगता है कि पहली बात तो हमें यह समन्न लेनी चाहिये 


कि श्रद्धा चित्तकी जेंक अँसी प्रकृति है, जो छोडी नहीं जा मत॒ती। यानी 
श्रद्धाका जमाव कभी हो ही नहीं सकता। श्रद्धाकी शुद्धता और जशुद्धतामें 


१ 
भेंद हो मकता है, आुसमें तीन्नता और मदताका भेंद हो सकता है, वुद्धियुउ्त 
या वुद्धि-रहित श्रद्धा हो सकती है, अनुभवन्युक्त या अनुभव-रहित श्रद्धा 
हो जकती है, श्रद्धाकें विपयोमें भी भेद हो सकता है, परतु 
जैसी कोजी वस्तु है ही नहीं। जैसा कोओी मनुप्य देखनेसे जा सकता 


हे 


जिम्तकी जेकाव विपयमें ही जीती-जागती श्रद्धा हो। लेकिन अँने प्राणोका 
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होना असभव जिसकी किसी विपवर्में किसी तरहकी श्रद्धा ही ने 
हो। जिसलिओे “अश्वद्धा' शब्दका अर्थ केवल जितना ही है कि अमुक 


विपयमें अनब्द्धा या मामलछो श्रद्धा। 
श्रद्धा प्राणीके मुख्य गुणकों स्थिर बनानेवाली वृत्ति है। जिस 
मनुष्यकी जैसी श्रद्धा होगी, वैसा अुनका चरित्र बनेंगा। हम दिसी 
मनृष्यकों लोभी या कजूस कहें, तो अुसका अऊर्ये यह होता है कि बसकी 
घनकी भझक्तिमें तीव श्रद्धा है, भक्तकी अपने जिप्ट देवमें तीर श्रद्धा 
हाता हु अभिमानी मनुष्यकी अपनी किसी स्थितिमें तीत्र श्रद्धा होती 
समदृष्टिवाले पुरफकी जगतकी जेकत्त्त्ततामें धद्घा होती है; शूर- 
वीरकी कबपनी वी्यंशक्तिमें तीन्र श्रद्धा होती है, कायर मन्ुप्यवी 
जीवनमें ठीढ़ श्रद्धा होती है। जिस तरह हरमेंक 
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जाता है। किसी मनुप्यक्ों पैसे परकी आपार श्रद्धा ददद झग परमेण्यरमें 
बंठ जाव, त्ता तुरन्त अुसका चार-त बदल लि 
स्पनेवाले मनुप्यकी शक्षद्ा मोक्ष पर वेठते 
खोप हो जाता है। 

झडिस तरह किसी मनुष्य था बालकका स्वनाय ४ंदलनेरशा झूम 
इसकी शरद्धाका विषय बदलना । हदय-परिवरतेनका भी यायी क्षा 


इजना तकेशक्लबाद मनज्याओ मनशूदका जाूच कान, ता मानम पटगा 
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श्रतार नई जत _ 
कि लुसक पाछ श्रद्धांनर हाता हा नर कब्मादइत जा लिममो राम 
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हो, छेकिन यदि अमीरीमें ही मेरी अतिशय श्रद्ा हो, तो मैं टॉल्ट्टॉय्क 
बुत्पादक श्रम (9०80 ]27००) से ही जीनेके शास्त्रको स्वीकार 
नहीं कर सकता। यदि मेरी विपय-सुखमें अतिगय श्रद्धा हो, तो त्याग 
या सयमका महत्त्व मेरे गले नहीं अुतरेगा। यदि अधिकार या सत्तामें 
मेरी श्रद्धा ही, तो में न्यायवृत्तिका पालन नहीं कर सकता और 
प्रतिप्य (7८४2०) का विचार नहीं छोड़ सकता। यदि मुझे 
कुल या वर्णमें श्रद्वा हो, तो में अभेद दृप्टिके सिद्धान्त पर अमल 
नहीं कर सकता। तर्कशक्ति और बुद्धि चाहें जितनी सूक्ष्म हो जाय, 
तो भी वह हमेशा श्रद्धावा ही अनुसरण करती है। जिस विषय 
मनुष्यकी दृढ श्रद्धा होती है, गुस विपयका विभिन्न प्रकारसे समर्थन करनेमें 
तर्कंगक्ति वकीलका काम करती हैं। जिस क्षण मेरी श्रद्धा विपय-सुख 
परसे आठ जायगी, अआुरसी क्षणसे मेरी तर्कंशवित त्याग और सबमकों 
बल पहुचानेमें अपनी सारी शक्ति सर्च करने लगेगी। 

जिस परसे हमें अंक नियम मिल जाता है: जहां यह देखनेमें 
आवे कि मतभेद नहीं ठाछा जा सकता, वहा मूलमें श्रद्धामेद है जैसा 
निश्चित समझना चाहिये। जिसलिओं सभव हो तो किसी भी आपायसे 
सामनेवाले आदमीके श्रद्धाकें विषयकों ही बदलनेका प्रयत्न करना 
चाहिये। 

यह न मान छेना चाहिये कि जिस नियमकी समझ लेनेसे 
सफलतापूर्वक जिस पर अमल भी किया ही जा सकता है। क्योकि यह 
नियम भी चित्त-विकासके अनेक नियमोंके आवार पर काम करता है, 
परन्तु यदि दूसरी परिस्थितियां अनुकूल हो, तो यह नियम अपना काम 
अवश्य करता है। 

किस प्रकार मतभेद टूर करनेका झुद्ध भुपाय यही है कि अयोग्य 
विपय पर बंठी हुओ श्रद्धाकों या किसी विषय पर बेठी हुओ अवोग्य 
श्रद्धाकों शुद्ध बनाया जाय। जब तक यह नहीं होता तब तक अपनी 
श्रद्धा विपयका प्रतियादन व्यर्थ जाता है। 

जिस तरह श्रद्धा और झथद्धाक्ी जांच करनेसे हम अवभ्रद्धाके 
पारेमें बुछ विचार बार सबते है! 
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अंबश्द्धा जेंक प्रकारकी सदोप श्रद्म है। यहा श्रद्धाला आई 
विश्वान या मान्यता ही हो सकता है। किसी पदार्यमें असके स्वाभाविक 
घर्मोके चदल्ले या अुन घममोके अपरात दूसने घर्मोका आरोपण करना 
अथवा किसी परिणाम्में जुसके कुदरती कारणोंके बदले दूसरे दारघोका 
आरोपण करना सदोप श्रद्धा है। कओी बार अघरे उवछोक्‍नके फडन्चहाप 
बसी सदोप श्रद्धा पंदा होती है। जुदाहरणके लिछे, रस्सीमें सापके घ्मोवा 
आरोपण करके असे डर॒का कारण मानना नदोप श्रद्धा है। झिसी तन्‍्ह, 
प्रतिविम्बकी विम्ब मान लेनेकी गरूतीसे मृगजलमें जलका होना मान 
लिया जाता है। ये तो कभी-कभी होनेवाली घटनाओंके अदाहरण 
हैं व्यवहारमें और खास करके सूध््म विपयोगें हम वार वार 
यह गलती करते हैं। हमारे भीतरकी अनेक शक्तियों या कमियोंे 
कारण हमें जीवनमें जो यश-अपयण मिलता है, असका वारण हमस 
बहुत वार किसी वाह्य सत्त्वमें निहित थक्तिकों मान लेते हैं; और 
अुस वाह्य नत्त्वमें हम अपनी श्रद्धा बठाते हैं। फिर, बहुत बार दिन 
कार्येसि हमारी अन्नति होती है, अन कावोंमें हम सारे एगताा 
कल्याण देखते हैं, बिसलिओ असे कार्यरमें जगहितकी दुष्टिसे हमारी 
श्रद्धा दृढ होती है। जिसका ओके सुन्दर आअुदाहरण हमें महात्मा 
टॉल्स्टॉयकी “तब करेंगे क्या? ” पुस्तकमें मिलता है। मनुप्यमे रही 
हुओऔ दया ओर परोपकार-्वृत्तिके पूर्ण विकानसमें आअसगी दुज्ति 
समाजी हुओ है। जब तक यह गुण पूर्णठाको न पहले, तब तक मोक्ष 
चाहनेवालेकी लिन वृत्तियोका विकास करनेकी त््वाभाविऊ प्रेरणा शोती 
है। बिसलिओे दया और परोपकारके कामोमें जुसकी श्रद्धा बेंठे दिना 
नहीं रह सकती। बुसके लिझे जिन चृत्तियोक्ा पोषय झावश्याव होनेगी 
जिस पर वह दया या अपकार करता है घुसका जिन शामसे 
भला ही होगा, जैसी अुसकी दुट श्रद्धा जमती है। टॉल्डॉयग विपाये 
नी अँना ही हुआ था। परन्तु उच्र पूर्णताको पहुचनेके बाद ये गए नशा 
स्वनावका स्प के छेते है तव माहून पणता है शि झपापा गरिशा 


ध 


करनंवारे आदमीका भत्ता मन गणोंसि ऋब्य या नी यहा विश्यासनों गाय 


व्कइनलय जज मिलन आए 


नहीं कहा जा सकता। हम सानते हूँ लि सत्कामद दसरगाशा || 
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है; दूसरोका हिंत हो या न हो, परल्तु सत्कर्म करनेवालेकी तो 
सुन्नति होती ही है और दूसरोको अभुतने समय तक सन्तोप मिलता 
है। लेकिन जैसे किसीके दियासलाओं मागनें पर दियासलाओ देनेमें 
हमें कोजी परोपकार करनेका भान नहीं होता, आुसी प्रकार बडेसे 
बढा दान करनेमें भी हमे कोओ विश्येपता न छूगे, जैसा जब तक 
सदगुणोका विकास न हो तव तक हममें यह श्रद्धा बनी रहती है 
कि सत्कर्मसे दूसरोका हित होता है। ये सब अधूरे अवलोकनके 
परिणाम हैं। 

दूसरा अुदाहरण छीजिये। मूर्तिको अपने जिप्टदेवकी स्मृतिको 
जाग्रत करनेवाला और जिस तरह ध्यानाम्यासमें सहायता करनेवाला 
साधन समझना श्रद्धा है। भूतिके कारण पवित्रता और पृज्यताका 
जो भाव अुत्पन्न होता है, भुसका कारण अुसके साथ जुड़ी हुओ अिप्ट- 
देवकी स्मृति है। जिस प्रकार आअुस मूर्तिके प्रति बादर और भक्तिका 
भाव अआत्पन्न हो यह आुचित है। लेकिन मूर्तिके वारेमें मनृप्यके 
भावोकी कल्पना करके बआअुसकी अपचार-विधि करना, नसर्दीसे बचानेंके 
लिओेे भरुस रजाओी ओढ़ाना, गर्मसे वचानेके लिझे चन्दनकी अर्चा 
लगाना, भूख-प्यासके व्य होनेवाडी मानकर अुसे भोग छूगाना 
-- जिन सवबमें भक्तिनिप्ठा है, गिससे विनकार नहीं किया जा 
सकता। लेकिन यह भक्ति सदोप श्रद्धासे प्रेरित है। जो धर्म मू्तिमें 
नहीं है, प्रकृतिके नियमसे मूतिमें हो नहीं सकते, आुनका मू्तिमें आरोपण 
करके यह पूजा होती है; और अभुसके द्वारा जो चमत्कार अनुमव 
किये जाते मालूम होते है, आनमें किसी प्रकारका अबूरा अवलोकन 
हीता है। 

जिसी तरह गांबीजीने खादीके वारेमें कुछ छोगोकी सदोप 
श्रद्धाका निपेव करते हुओ बताया था कि खादीमें देशका बन बचानेकी 
इकि्ति है यह श्रद्धा ठोक है, लेकिन अँसा मानना सदोष श्रद्धा है 
कि लुसमे चस्त्रिकों शुद्ध करनेकी कोओ विशेष शक्ति है। खादीका 
स्वदेशी धर्मके साथ सम्बन्ध होनेफे कार्य और सब बर्मोका अन्तमें 


3.०० 2० 


चरित-धद्धिकि साव सम्बन्ध होनेके कारण जब तक खादीमें नवीनता 
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मालूम हो और स्वदेश-प्रेमके कारण अुसकी महिमा समझमें मात्ती हो, 
तब तक सभव हैं अुसका चरित्र पर भी अच्छा प्रशाव पड़े। छेगिन 
यह परिणाम अत्पन्न करना खादीकी अगभूत प्रकृति नहीं है। अूपर 
बताओ हुओ मूतिकी पूजानिष्ठामें जौर खादीमें रही चरितर-शुद्धिकी 
निष्ठामें प्रतिविम्बकों विम्व माननेंका अघूरा अवलोवन है। मनुप्यके 
भीतरकी आध्यात्मिक जुन्नति करनेकी वलूवान बजिच्छा कोओ निमित्त 
या आलम्बन खोजती है, और मूति या थादी यह निर्मित्त जपवा 
आलम्वन वन जाती है। जिसकी वदौलत चित्तका विकास बद्ी 
तेजीसे होने लगता है। जिस परसे मनुप्य जिस बालम्बन या सहारेको 
ही चित्तका विकास करनेवाला मानता है। 

अधूरे अवलोकनसे जिस प्रकार सदोप श्रद्धा भुत्पन्न होती है, 
अुसी प्रकार कभी कभी योग्य पदायेंमें भी अश्रद्धा रहती है, और 
जिसे जैसी अश्नद्धा न हो, अुस पर अधमश्रद्धाका दोष लगाया जाता 
है। भुदाहरणके लिओ, श्रद्धांके वबलको ही छीजिये। कोजओी मनुष्य 
आग पर चल सकता है, असा माननेसे बहुतेरे छोग लिनकार करेंगे। 
किसीको जैसा करते देखें भी तो यह मानेंगे कि वह पावर्मे कोओ 
दवा छऊगाता होगा या दूसरी चालाकी करता होगा, और जो लोग 
किस वात पर श्रद्धा रखते है भुन्हे अधम्रद्धाटु कहेगे। अवलोएनफे 
अभावमें हठ्योगकी, तत्रविद्याके और मत्रविद्यकी बनेकः शततियोने 
वारेमें जिस प्रकार अश्वद्ा रखी जाती है, और जुनमें क्षद्धा एसने- 
वाले अवश्नद्धालु माने जाते है। 

जैसी अश्वद्धाको हमेशा दोपतल्प नहीं माना जा सकता। शोकी 
भी मनुष्य जब तक स्वय जनुभव न कर छे, तव तक दिप्ी यस्लुओें 
क्रद्धा न रखनेका बसे अधिकार है। बुनके द्वाग दूसरों पर 
रूगाया जानेवाला अंधश्दद्धाका आरोप यदि गलन हो तो शणतपएन 
कराकर जुनकी गलती दूर की जा सकती है। फिर, बहा बार «रू 
होता है कि जिस पर मनुष्य अंवश्नद्धाका दोप लगाता है, इर सदर्गाः 
ही मंघधश्द्धाल होता है। बिच्न॒लिमि यह भी हो सारता दे हि था 
स्लनेवालेकी श्रद्धाके पीछे फोझ्ती भी जवल्लोहन था कमनव थे 74॥ 
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जूतयोनि जैसी चीज वास्तवमें हो, और जुसका अनुमव कर चुके छोग 
बुसमें श्रद्ा सखें, तो हो सकता है वह अंबश्नद्धा न हो। परन्तु मुप्ते 
यदि जैसा कोबी अनुमव न हुआ हो, किसी अनुभवी और विद्वास- 
पात्र मनुप्यसे जैसे अनुमवरके बारेमें मैने विस्तृत जानकारी भी हातिल 
न की हो, परन्तु केवछ छोकन्नानके रूपमें ही मैं अुस पर श्रद्धा रखू, 
तो विस श्रद्धाका विषय सच्चा होने पर भी अआुसके वारेमें मेरी 
दृष्टि अंबश्रद्धावाली ही मानी जायगी। 


कओ वार अंवश्रद्धाका अेंक छक्षण यह होता है कि अंवश्वद्धालु 
मनुष्य दुनियां दो गक्तियोका अस्तित्व मानता है: (१) प्राकृतिक 
शक्तियोका; और (२) प्रकृतिके नियमोंसे परे, प्रकृतिक नियमोकों तोड़ 
कर घटनाओको जन्म देनेवाली देवी गक्तियोका। प्रकृतिके नियमों और 
घक्तिका अवूरा ज्ञान होनेके कारण जो घटनायें समझमें न आ सकनेवाले 
ढंगसे घटती हू, अुनके वारेमें हमें चमत्कारकी निप्ठा होती हैं। गिसलिने 
अून घटनाओंके प्राकृतिक कारण खोजनेकी झंझटमें न पढ़कर हम 
यह मान कर सनन्‍्तोपष कर छेते है कि कोओ दैवी शक्तिया अुर्त्हेँ 
जन्म देती है। अनुभवका कीओी भी वियय प्रकृतिके नियमोंसे परे नहीं 
हो सकता, जिस श्रद्धा या निप्ठाका अभाव कुछ सदोष श्रद्धाओका 
कारण होता है। 

श्रद्धा और गृणका बहुत निकटका सम्बन्ध है। जिस क्षत्रियमें 
शोयेंका गुण वलवान है बुसके लिल्रे जीवनकों अत्यन्त प्रिय समझना 
या जिस वैव्यमें ओमानदारीका युण बलवान है अुसके लिम्रे घतकों 
अत्यन्त प्रिय समझना अगक्‍्य है। जिसमें प्रेमवृत्तिका गुण वलवान है, 
असकी वहिंसाम श्रद्धा होना स्वाभाविक है। जिसके स्वमावमें ही 
सत्ण भरा है, अुसे मत्यकी अपेला दुनियाकी चीजोमें या कल्पनाओमे 
वनी अधिक श्रद्धा हो ही नहीं सक्‍ती। 

परन्तु भावनावण होनेज्ा और सदोप श्रद्धाक्ता मी निकट सम्बन्ध 
है। भावनाको अुत्कटता श्रद्धाका पोषण करती है। परन्तु जहां भावनाकें 
साथ विवेक था सावधानी जुड़ी हुओ न हो, जहां विकारकी तरह 
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भावना चित्त पर अधिकार कर छेती है, वहा वह अवश्वद्धावा पोषण 
करती है। भयभीत मनुप्व परछाजीसे डरता है, झाटके दूदकों मूत 
या चोर मानता हैं। भयक्ते साथ यदि थोड़ी सावधानी हो, तो यह 
परछाजी या झाडसे नहीं डरेगा; हा, साप या बावसे जरूर टउरेगा। 
निर्मेय मनुष्य सर्वे या सिहको साथ छेकर सोनेकी हिम्मत कर सकता 
है। लोमकी भावनाकी अुत्कदताके नाथ यदि मैं विवेकी भी होझू, 
तो पैसा पानेके लिझे खूब मेहनत कल्गा, मेरा कोम कितना ही 
बलवान क्यो न हो, अपने मनका कावू में खो नहीं दूगा। परन्तु मुसमें 
यदि विवेकका अभाव हो और केवल लोन ही भरा हो, तो में गेसचिल्टी 
बन जाअूगा। मनमें बुत्पन्न होनेवाली तरगो या सपनोक्तो में सत्य मान 
बैठूगा। दूसरे चघब्दोमें यह कहा जा सक्‍ना है कि जिस 
मनुष्यका अर्थ है विना आसका मनुप्य, जुनी तरह बधश्षद्धाका कर्षे 
है विवेकचक्षु-रहित श्रद्धा। 

जिस प्रकार कभी कभी बुचित श्रद्धा पर अधब्रद्धाका दोष लगाया 
जाता है, भरी प्रकार कभी पूर्व-अ्द्धा पर भी यह 
सकता है; लिसलिओे मिन दोनोका भेद भी समम 
मात्रका अन्तिम प्रमाण और आधार तो बनुनव ही है। जिस प्रतार झद्धा 





है 





साथ चलते है, अुत्ती प्रकार दूसरों मोर वह बनमभव या बढधिते पहले 

आती है। मुद्ाहरणके लिझे, बालक खूब मेहननसे विदा सीसग 7। 

विद्याके छाभका बने अनुभव नहीं होता। झसने वेबल यु सास 

असके कामकी कल्पना की है। यह तक सच्चा है, जिस कअ्ठदासे चर 
5 


विद्या प्राप्त करनेका प्रयास करा है। विद्या प्राप्त शारगे यदि उसने 


श्ट्जा करना विद्याके अन्क रे प्रह्ां न ऋुम्कटटण उना 
चवामका लनुभव करत है, तो विद्याके प्रति झुनका श्रद्धा रृ- दवा #, व 
जे 25 सी प्रकार विज्ञानयानरी अपनी ख्त्रिफि सरिजारा 
चतम हो जाती है। जिसी प्रकार विज्ञाईधानरी अपनी प्रत्रेद्ना रप्जर 


वि मन 


निज लक के तक दास यत्यकों कट के 
लिझे परित्रम करनेसे पहले तऊं द्वारा सत्यतों दुए० मापा करता 


है जौर फिर अस कल्पना पर झअद्धा इसका उमाझय साग्मेशा 
ह्व र्‌ ₹ भुस कल्पना पर खझछद्धा चपकर समता जमभाब छर्नह 
धयत्त करना १ च बजाज झुजजयण अल ट जरफत अजओज अचच2टटटन दल: होता डे तो ७ आंब 
प्रघत्त करता हूं। असल अनमंवम दाद दह सफल हल |, 6४ »। 5 
प्‌ >> | हि 

अदा सिद्धान्ददा दे लेनी 7... अजय - न्व्क्र्द््ट्रे आओ 
यह झा सिद्धालक्षा रूप लेती है। हंसी पूर्व-ध्रद्धा [ ८ 
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रहनेवाली, “कच्ची या कामचलाओ श्रद्धा) आवश्यक होती है। आुसके 
विना जीवनमें कोण भी कार्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। 

अपर अवश्वद्धाको सदोप श्रद्धा कहा है। परतु मेरे कहनेंका यह 
अर्थ नही कि प्रत्येक सदोप श्रद्मा मनुप्यको नीचे ही गिराती है। पूर्व- 
श्रद्धा और सदोष श्रद्धांके बीच यह भेद किया जा सकता है कि जब 
विशेष अवलोकन और अनुभव हमारी पूर्व-श्रद्धाको दुढ बनावें और 
सिद्धान्तका रूप दें तो कहा जा सकता है कि वह सच्ची श्रद्धा थी, 
जव विज्येप अवलोकनसे पूर्व-श्रद्धाके प्रकारमें महत्त्वका परिवर्तत हो जाय 
और अआुसका स्वरूप बदल जाय, जब पूर्ब-श्रद्धा गछत मालूम हो और 
अुसका स्थान नमी श्रद्धा ले ले, तो माना जायगा कि वह सदोप श्रद्धा 
थी। पूर्व-श्रद्धा सदोफ है या सच्ची, यह अन्नतिके लिग्रे महत्त्वकी चीज 
नहीं है। महत्त्वकी वात तो यह है कि अुसके साथ अवलोकन करने 
और अनुभव प्राप्त करनेकी वृत्ति-- विवेक -- है या नहीं। वह न हो 
तो बादमे सत्य सिद्ध होनेवाली श्रद्धा भी आुसके लिग्रे अंधश्रद्धा है 
ओर अमसत्य सिद्ध होनेवाली श्रद्धा भी अंघश्रद्धा है। 

यह विचारसरणी यदि निदोप हो, तो जिसमें से नीचेके नियम 
सामने आते हैं - 

१, गुण और श्रद्धाका निकट संबंध हैं। 

२. गुणक्री आत्कटता श्रद्धाका पोषण करती है, परतु भाजना- 
दशता ---अर्थात्‌ विवेकहीन भावना --अवश्वद्धुको जन्म देती है। 

३. श्रद्धा प्राणीके चित्तका स्वभाव ही है; मिसलिजं श्रद्धाका 
अमाव कभी समत्र ही नहीं होता। अत. अन्नद्धाका अर्थ है श्रद्धाकी 
कमी या दूसरे किसी विपयमें श्रद्धा । 

४. भमतभेंदकी जठ है श्रद्धानेद और श्रद्धामेंदकी जद है गृुगभंद। 
केवल दलीछोंसे गुणमेद नहीं ठाला जा सकता और खजिसलिले मतभेद 
भी नहीं टाछा जा सक्ता। श्रद्धाका पोषण करनेवाल्य गुण निर्मात हो 

के असा अनुमव कर्म दिया जाय तो ही मत्नमेदकों दूर करनेकी 
दिद्यामें कदम अठाया जा सकता हैं। 


श्ट्ठा 


०*क 
नी 
नौ 


2, 


५ श्रद्ध मनुप्वके व्यक्तित्वको स्पष्ट करनेवाली चीजे हैं। 
सत्त्वानु6्पा सर्वेस्यथ श्रद्धा भवत्ति भारत। 
अरद्धामयोज्य पुत्पो यो बच्छचुछ. स बेद रू ॥* (गीदा १८-३) 

६ सदोप श्रद्धाका अर्य है बबूरे लदखोजनवाली श्रद्रा, फौर 

अधक्चद्धाका अर्थ हैं जवलोकनका बनाठ होते हुओ तथा अनुमय 
प्राप्त करनेकी वृत्तिके विना रखी गबी श्रद्धा। किसी पदार्वमें प्रह्रदियद 
धर्मेत्ि भिन्न या अुनफ़े धृत्तिरेक्‍्ा दूसरे धर्मोका आरोपण, छण्वा देवी 
दक्तिका आरोपण, या ओक झाक्तिका दूसरी झद्तिझे र्पमें सपझ्लेत्वल 
और ग्रहण आदि सदोप श्रद्धाके छुछ छक्षण हैँ। 

७ श्रद्धांकं दो दिमाग है. काच्ची या 

और पक्की या अनुभवसे दृढ़ बनी हुओ श्रद्धा । 


जऊतभवन प्रद्धला बडा 


८ पूर्व-त्रद्धाका फल निद्धाल्त है, लिसदिओे श्रट्ाता दिपय अन- 
भवसे सिद्ध हो, तभी श्रद्धा कसौटी पर सरी अआुतरी दही जा 
सकती है। 

९ तकंगक्ति श्रद्धाकों वफ्ोल है मौर आुनका समर्नन सरतेरश 

0 5 2० जा 


करती 2 परत पढ़ दबंडिके >> आगे ्फे घसलल्ती 4 2चरिजआ- >फकणनटीक » परिजण 
प्रथत्त करती है । परतु पद घुढ़िके आगे उल्ती है भौर एसवी नर 
अनभदकों न ७ जाती 

नुभवका ले जात है || 

"9 जज दिका १] फ़्सी न्डे विपदयर्म ् >> 7 

२० श्रद्धांछकः नाउका अन हूं किसी भा विपयम एडजाझ 

विदयमें >> ५ धद्धाफों जम २3 आम अमन 

सघशद्धाक्नो तथा अयोग्प विपयमें रहनेदाली श्षद्धाफ्ों दूर गम दिया पाप 


सदोप श्रद्गामों सुधारा जाब जौर योग्य बिपयोयं जद्भायों दैछाया जाए। 











क्षद्राकी झुद्धि भुद्दतिकारतह है; जनक्षद्धा था जप्रावद्य -न्निगरण 
नहीं है। 

+ है भारत प्रत्येक मनुप्यकी श्षद्ा उपने बापने रात्य -- भादता 
ओर वुद्धि--के अनुसार होती है। मनव्याम्य गीमिन प्रणा ही 
है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, वैसा हो पह दइनता ६। 


१४ 


विकासके प्रकार 
थिक्षाआस्त्री वार वार कहते हैं कि जिक्षाकी योजना विस 


प्रकार की जानी चाहिये कि जिससे वालूककी शक्तियां खिलें, बुनका 
विकास हों। जिसके छिओ्रे यह भी सुझाया जाता है कि वालकको हमारे 
विचारोंसे पढ़ानेका त्यत्त न किया जाय, वल्कि जिस बातका पता 
लगाया जाय कि आसमें क्या पढनेकी णवित है, और फिर वही 
अुसे पढ़ाया जाय। 

जिस कथनमें ओकतरफा सत्य है। बिसलिओे जीवनके विकासका 
अर्थ क्या है, जिसका थोडा विचार करना आवश्यक मालूम होता है। 

आमके जिस पेड़ परसे पाव भर वजनका ओेक ओक फल नुतरता 
हो, अुस परसे दुगुनें वजनका फल बुतरे जिस तरह अुसे सुवारना 
आमका कक प्रकारका विकास है। 

तृक्षका भूदा बढाकर ग्रुठठी छोटी करना दूसरे प्रकारका 
विकास है। 

भुसके ओेक सेर रसमें पाच प्रतिग्त मीठा तत्त्व हो, तो अआुसके 
वजाय सात भ्रतिगत मीठा तत्त्व करना आुसका तीसरे प्रकारका विकास है। 

बिसी तरह हम प्राणियोंके विकासका विचार करें। कीडेकी अत्यन्त 
बडी आवृत्ति सर्प कही जा सकती है; विल्लीकी वडी बावृत्ति बाघ 
है। जिस तरह कीड़े और विल्लीके वनिस्वत सांप और वाबका विकात्त 
अधिक हुआ हैं। दोनोंके अवयव, स्वभाव और बल शेक ही प्रकारके 
है। लेक्नि दोनोका खूब विकास हुआ है। कीड़े और विल्लीके प्रत्येक 
अंगकी वृद्धि होनेसे वे साप और बाघ बने वैसा कहा जा सकता है। 
यह अक प्रकारका विकास है। 

साप बहुत वा और बलवान प्राणी है; कीड़ी बहुत छोटा और 
कमजोर प्राणी है। परतु कीड़ीके जो अग प्रकट रपसे फूठे है, वे सापके 
नहीं फूदे। कीड़ी पावसे चलनेवाला प्राणी है; सांप पेटके बल चलमें- 
दाल प्राणी है। साप ब्टा हा, पन्नू कीड़ा ही बना नहा 


श्श्ड 


विकासके प्रकार श्श्५ 


छोटी रही, परंतु कीडेकी दशाको छोडकर दूसरी जातिके प्राणीकी पक्ितमें 
मिल गणी। आओसने वजन ढोनेकी जक्ति प्राप्त की हैं, साथ मिलकर 
कान करनेकी शक्ति प्राप्त की है और समाज बनानेफी दाज़िति प्राप्त 
की है। क्षुसमें घर वनाकर रहनेकी और जअन्नका सम्नह करनेकी वक्ति 
है। सापमें अैसा कुछ नहीं हैं। जिस तरह बल और दरीरकी दृप्दिसे 
सापके सामने कीडोकी कोओ दिसात नहों है, फिर भी अनेक गुगोती 
दृष्टिसि कीड़ी सापसे अधिक विकास पाया हुआ प्राणी है। जिस तरह 
कीडीका विकास भिन्न प्रकारका है। 

बव तीसरे प्रकारका विकास लें। हायीने अपने प्रत्येक पगततो 
बढाया है, परतु आसने दो दातो बौर नाकको लत्रा वतानेमे 
हद ही नहीं रखी है। खडे खडे ही जमीन तक पहुचनेवाले दात भोर 
नाक दूसरे किसी प्राणीने नहीं बढाये। जिसके विपरीत, साधारण बड़े 
प्राणियो्में मनुष्यकी नाक जौर दात अत्यन्त छोटे है। यदि शरीर 
स्थुछतासे तथा दात और नाकके वरू और छरूम्बाजीसे विव्गसझा 
निकाल्‍रू जाय, तो हाथी बहुत विकनित प्राणी माना जायगा। 

हाथीके सामने बदर राक्षसके सामने बोने जैसा लगता है, परतु 
हाथी चाहे जितना वडा हो, तो भी बह सीधा नहीं बैठ साहता। 
अगले दो घुटतोका आावार बुसे लेना ही पडता है। णुर्गो एव पे 
जैसे होते हैं, परतु किसी चीजको पकुडनेके लिये जसफी अगूगिया 
वेकार होती है। बन्दर सीधा बैठ सकता है, दो पावोत्रे चता सगया 
है और अगुलियोका बुपयोग कर सकता है। जिस तरह बन्दरगा 
विकास हाथीसे भिन्न प्रकारका है। 

गाय-मैसकी दूध घारण करनेकी यक्ति विननी बंटी हम्ते है? कौर 
गाय लपने बच्चे पर जो हेत और ममता रफपती है, जुसने शाप 
रूप ले लिया है। फिर नी गाव दूसरों उसी गायके ददछ्यटे पर मगत्य 


र्ल्न 
.। 
हक 


रे 


४ ० बने कि मारने ० टी पहली टू 4 बुरणरममा ्राजजड कं जज 
नहा रस सकता; रु रन द्वा दाइना हर | ध््यर भर गए इसरो सायता 
इच्छा बनमभा दघ पीने चला जाय तो बडे लज प्रहाडओ 6 
चइचछडा बुनरा दूध पीने चला जाब तो वह जसे छाद मारता ू | 


पल. बन 
स्द्र 


हि ० पु ००, साय £ “कक... नीम... न 
कुर्ते अपने छोटे दचक्चाक राव सदत हूं, एन वार रात ॥। 
[| 


प्र इमण्टपयन श्ई लड़ते ड् सी जिलः ब्लड बल्दाजा ढक ख््ञी जि 
बडे कुत्ते ब्रापसमें लडते है, लेकिन छोटे बच्चोजों प्रा< नया एग 
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केक वडा कुत्ता दूसरे बड़े कुत्तेदो कोओ चीज खाने नही देता, आुससे 
छीन भी लेता है। लेकिन खुद भूखा हो तो भी वह छोटे बच्चोंके 
भागकों नहीं छुता। 

वन्दर जिससे भी आगे बढ़े हुओ हैं। हम जिस तरह दृसरोंके 
वच्चोको खेलानेके लिगे छेते है, गोदमें आुठाते हैं, जुसी तरह वन्दर दूसरे 
वानर-वच्चोकों खेलाते है, अुगते है, छातीसे छूग्राते हैं और कोबओी 
वच्चा अपनी मांसे अलग पड गया हो तो आुसे मांके पास पहुचाते 
हैं। यह पाचवे प्रकारका विकास है। 


कहा जाता है कि जुतुरमुर्गने मेल ट्रेन जितनी दौडनेकी 
शक्ति बढ़ाओं है। बुसके पंख केवल शोभा बढानेवाले होते है, और 
जिसीलिओ अुसके नाशके कारण बनते है। चिड़ियाके पाव और पख 
दोनो कमजोर होते है, फिर भी चिडियाके पंख शुतुरमुर्गके पल्लोकी 
तरह निकम्मे नही हो गये है। थुतुरमुर्गने अपनी भेक भबिन्द्रियकी भुपेक्षा 
की है और दूसरी बिन्द्रिको वलवान वनाया है। यह छठे प्रकारका 
विकास है। 

अब हम मनुप्यका विचार करें। 

सुतार और लहारकी भुजायें बलवान होती हैं और हरकारेके 
पाव उल्वान होते हैँ। समुद्रमँं से मोती निकालनेवालेमें सास 
रोकनेकी जबरदस्त ताकत होती है। मोती पिदोनेवालेकी आखें तेज 
होती ह। सुनारकी छोटेसे छोटे वजनको पहचाननेकी घक्तित बढी हुओ 
होती है; और कुृणरू अस्व्र-चिकित्सकममें वारीक कारीगरी करनेवाले 
सुतार, लहार, सुनार, दरजी सवकी शक्ति होती है। वारीक कारीबरी 
दरनेवालोमें झत्व-चिक्रित्सक शायद सबसे विकसित कारीगर कहा 
जा सकता है। स्यूल स्नायुवलमें पहछवानोका विकास हवा होता 
है। गवये, हलवाजी, गंवी, चित्रकार, तीरंदाज आदि छोग भिन्न भिन्न 
ज्ञानेंद्रियोकी शक्ति काफी बटा लेते हैं। 

वेकनमें कसी भी विद्याकों समझ लेनेकी महान शक्ति थी। 
टॉन्स्टॉयमें दाल्पनिक कहानिया रचनेंकी अदुनुत दाक्ति थी। रनीद- 
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साय, जेंक्सपियर आदिकी कल्पनाशक्ति असावारण हुहदी जायगी। 
राजचन्द्र की स्मरणशक्ति जनोस्री थी। 

वेकन अत्यन्त बुद्धिमान था, लेकिन यह माना गया है कि अनमें 
प्रामाणिकताकी वृत्तिका विकास नहीं हुआ था। ओरनजेव धर्मनिष्ठ 
माना जाता था, परतु पितृभक्ति और दन्बुप्रेमका जुसमें बभातय पा। 
अुसकी तेज बुद्धि कपटके रास्ते ही चढूती थी। युरोपफ़े केक प्रवि 
अत्यन्त भुच्च कोढिके माने जाते है, परतु बुनमें पत्नीक्रतके विचारका सपृर्णे 
अभाव पाया जाता हैं। भारतके अनेक पुरुष वेदान्तके विप्यरममे दिपु 
माने गये हैँ, परतु आनमें नैतिक चरित्रके विकासका अभ्यव था। 

रामकृप्ण परमहस और तुकाराममें मीशवरके अनुरागरी बृर्िया 
अपार विकास हुआ था, परतु वे वेकन जैसे समय विद्वान नत्ती माने 
जा सकते। महावीरकी भूतदवा पराकाप्ठाकों पहुद्नी हुओऔ थी। दृद्षर 
मानव-प्रेमका कोओ पार नहीं था। 

मनृषण्यको छोडकर दूसरी किसी बेक ही दातिके प्रातिगेरे 
विकासका नियम लंगनग बओेकसा होता हैं। दिली विनग्ेंगि भणर 
अवयव जितने विकसित होगे, बुतने ही दूसरी सारी दिस्लिओेंरे भी 
विकसित हुओ माछूम होगे। किसी विल्लीके ऊगले प्रो मज्यूध जोर 





किसीके पिछले मजबत, झैसा नहीं होगा। यह भी न मि+ 
केसीके पिछले मजबूत, अना नहीं होगा। यह भी नहीं होगा रि 
किसी पघिल्‍्लीकी ;+ पछ ली तो क्िसीकी बम अटरयत 
किसी विल्लीकी पूछ लछत्री दा किसाका मृछ् लंबा हं' 
मनप्य- जाति ् विविधताका अलत्८+ अाप5व बसंत सारे जी नशििजजज5 
मनुप्य-जातिमें विविधताका कोओ पार नहीं ६ सारे ग्लत्सः 
सारे "2 अव्ययोमे म्भ्पः अकसा थ्र््त्जः नहीं ० होता ज्सिक्ता दत्ता सना... >>नकनत, 
नए झुठ अकंसा बल नहा हाता। कक्षा छारता राई हन्‍त 
भजवत होठा है, तो क्सीका वाया। उिसीके पाय झजयल "5 
जवबृत्त हातठा हः ता क्सोका बाबा। पसाक पा झस्डल कल «» 
किसीकी अगलिया “ किसीकी ८ ब्खथशः डा टू मोदरगा न दल >> 
देशसाका अगुलिया, ता किसांद ऊपाद। काजा माइरशाा र ढ 
5. 


जितना घचलवान दे उ्ी>ः जज मिड अलओिणआओ ऑन + 
जता चलवान होता ह्‌। किसीजी दांद छजे, विज सादा 5 


रे छिसीकी कल्पनाथक्ति नाभक्ति तेज होती हैं। गोणी पज्योे दिए >ब्दी-- 
तो क्सोका कक्‍ल्पनाभाक्त तेज हाता है। गाणजा मज्यय छह 5 


हर 








करनेवाला होता है, तो क्ोडी तलिकासे। योणी 5 22... >ेट>सजा 

करनवालाय हाता है, तो कोओभी चूलिकान। दाजा झूचाए शााद्ा शा उतर 

बम्वभी के ० कक (वधानी, न्ज्टीफ, 320०० कुन्कण्कफ च्च्श््ा लक ७० दिाकर० *... 

* ब्म्बभीके झेक घतावधानी, टलिन्‍टोर्न उपयनी “पास भ्रे 

आच्याति त्मक हि ०-0 मु अषान्बन्गी क यफिम लक जी अ्ीज नमन कफ 2 फलापक 

च्यात्मिक वृत्तिक क्वरण दशाजादीणश द्ारागर जाइस पर र 

कमर डाड़ा घबा। जात्मकदा ॥3 ........5 ४... बन द्ट्रज> ऑआचछ+ ० 

श्दर डाद्धा था। लकंदधा में गाया-ांद अर इचद - इक ? 
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होता है, तो कोजओ जबरदस्त ठग । किसीमें बेहद लोभवृत्ति है, तो किसीमें 
बेहद अुदारता। कोओ ऋोबकी मूर्ति है, तों कोओ दयाकी मूर्ति। रूप, रग, 
आकृति, वजन, बल, स्फूर्त (5प्राआ।7०55), अवबव, हड्डिया, स्वावु, 
ज्ञानतंतु, कल्पनाशक्ति, विचारणक्ति, ग्रहणशक्ति, स्मृति, विकार, 
शुभ वृत्ति, अभ्ुभ वृत्ति आविमें जो प्रकृति जन्मसे प्राप्त हुओ हो, असमें 
वृद्धि करना ही यदि विकास शब्दका आर्य समझा जाय, वो विशेष 
चरवीवालेका और चरवी वढाना, वडी हड्डियोवालेका अुन्हें और बडा 
करना, ओअक मोटर रोक सकनेवालेका दो मोटरें रोकना, भेक कविता 
रचनेवालेका अनेक कवितायें रचनेकी चकित प्राप्त करना, मेक भाषा 
सीखनेवालेका अनेक भापायें सीखना, थोड़े क्रेवीका अधिक ऋ्रोधी 
बनना, थोडे छोभीका वहत ज्यादा लोमी वनना, चोरनेकी वृत्तिवालेका 
भ्ुसीमें प्रवीणता प्राप्त करना, छू6 वोलनेकी वृत्तिवालिका बिना प्रयास झूठ 
बोल सकनेकी शवित बंढाना--यह सव विकास ही माना जायगा | 

लेकिन स्पष्ट है कि यदि विकासका केवछू जितना ही अर्थ किया 
जाय, तो आुसके ओलटे परिणाम आयेंगे। 

अपरके विवेचनसे मालूम होगा कि विकास छ प्रकारका हैँ। 
विकास स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकारका हो सकता है। स्थूल विकासका 
अर्थ हैं किसी भी मूल दाक्तिका स्वस्प कायम रहते हुले आअुस 
घक्तिमें वृद्धि होना; सूक्ष्म विकासका अर्थ है भुस बक्तिका किसी 
दूसरी जातिकी शतव्ितिमें रूपान्तर होना। 

(१) विस प्रकारके स्थल विकासोर्म पहल्य कंद-विकास माना 
जा सकता है। जैसे, बिल्ली और कीड़ेकी तुलनामें वाव और ज्ापका 
धिकास। जो अवबब, स्वभाव आदि बिल्ली ओर कौीडेमें है, थे ही 
वाब ओर सापमें हैं। छेक्िन प्रत्येककाा कद बड़ा वना हम है। 

(२) दूसरा विकास अवबबोका होता है। अंदकी गर्दन सुब 
हुआ होती है। दूसरे प्राणियोकी तुलनामें हावीकी नाक और दातठ 

होते है। वन्दरकी पूछ रत्री होती है। बन्‍्दर और 
मनृप्यती छंगुल्ियां भी लबी कही जायगी। खरगोशके कान दंथे होने 
। खंबी होती हैं। अछूय कलंग धंवा दरनेवाले स्टोगोकी 


४) 8 


हि 


हि. 
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ध्वेमें काम आनेवाली कर्मेन्द्रियों या ज्ञानेन्द्रिवेक्ते कद बे 7पे होते 
हैं। यह बिन्द्रियोका स्थूछ विकास कहा जा नब्ता है। 

लेकिन चीलकी निगाह तेज होती है। मकडीकी न्यर्गधण्ति तेज 
मानी जाती हैं। ज़रगोशके कान तेज होते है। कुछ प्राणियोक्ती श्राण- 
शक्ति तेज होती है। पोपटकी वाणीमें विशेषता होती है। घोटे सौर 
गुतुस्मुगंके पावोर्मे विशेष बल होता है। अिस तरह अवयवबोंरे स्परा 
कदमें नहीं, वल्कि जन अवबबों ढारा बढ दिखानेकी शक्ति बद्रि 
होना भिन्द्रियोका सूक्ष्म विकास कहा जा सकता है! 

(३) चीटी और पतग पहले अडेगें से जिल्लीका और दिलगीमें से 
परिवतंन पाकर चीटी और पतगका रूप लेते हैं। मेंढदा, परी, मनप्य जि 
प्राणियोमें जिससे भी अधिक परिवर्तन होते है। कुछ परिवर्तेत जरेगें 
या गर्भमें होते है, कुछ वाह्म जगत्‌में होते है, कुछ अग नप्द हो जा 
हैं, छुछ नये आते है। जिस तरह स्थूछ रूपमें परिवर्तन होता # 

मनुष्यके स्वभावमें भी औसा अद्भुत परिवर्तन होता है। सा 
चोरसे साथु बनता हैं, जडसे बुद्धिमान बनता है, सुपद्रदीसे घान्त दस 
जाता है, भुतावलेसे गभीर बनता है। जिस तरह प्रत्येक दालर पूर्वयोंरि 
शरीरोमें हु रूपान्तरके ऋ्मसे गुजरता है, थुनी प्रकार पूर्वेजोरे स्थ- 
भावके स्पान्तरका ऋम भी प्रत्येक वालूक कप या ८धिश समयते निये 
बताता है। माता-पिताके वचपनके दोष अुनकी वडी जुन्स्में यर्द था इर हो 
चुके हो, तो भी वे बालकमें कुछ समय तक वैसे ही दिसानी देते ४ 

शरीर और स्वभावके जैसे पर्विर्ततन स्वर भा साध््म परियिरेग 
--विकान -- कहे जा नकते है। 

(४) चौवा विकास बायुकी मर्बादाग़ा ह। सामान विल्लेह 
प्राशियोकी आवुन्मर्यादा निश्चित होती है। जतने समयमे पे 
दात्यावस्था, बुदावत्वा और दृद्धावस्थावे सेट परे हर उाहे 


अलग अझूग कारणोंसे स्‍ यह बजजपिद्नता अभधक अपशपशक, आिलटीर 
लग अरहूग कार हं मयादा वम-ज्यादा रृझा रत 


न्पा 


$० | नी 


क्र 


हैँ 


न्फे 








पका न अप होता प् अैस ज्यादा 
ऊकमा ही होता हूं। भन ज्याद तोदतवर दाता 
तेजस्वी पीजीक लक हल कक ६ हि 8: “मल रत+ 


गाय चचल की. अर तथा लि 
राय चचेदत्र कार तेज था शम जए माहम 


बज दालोंसकी >->जाट न 
५२० वलॉसदः बुनियाई 


पाये हज छुत्ते और जंगली कुत्तेके तेजमें भेद द्वोता हेँ। सुर्लस्कारी और 
दुसस्कारी मनुप्णके तेजमें भेद होता है। वन्दरके हाय-पाव मनप्यक्ते 


हावनयावन बहुत छोटे, पतले और नाजुक मालूम होते है, फ्रिर भी 
वह आुनसे जिस तरह काम छेता है मानों वे फूट्वॉलकी तरह हवासे 
भरे हुओ हो। मनृप्य बितनी चलता नहीं दिखा सयता। कोओ मनृप्य 
पतला टठिसता हैं, परतु मोटे मनुप्यको हरा सकता है। यह बताता है कि 
बुनकें घरीरके तत्त्व मोदे मनुप्यसे अधिक युद्ध है। वृपर कहा जा चुका 
हैं कि जिस आमके सेरभर रसमें से पात्र प्रतिदत मीठा तत्त्व मिलता 
हो, अुसमें वसा सुधार करना सात प्रतियत मीठा तत्त्व मिले, 
अंक प्रकारका विकास है। अुसी तरह थरीर था किन्द्रियोंके कदमें 
फर्क न पड़ने पर भी अनके तत्त्वोकी शुद्धि बटे और आुससे थरीरकी 
या चित्तकी घत्ति बढ़े, तो यह पाचव्वें प्रकारका विकास है। बिसे 
तेजविकास या प्राणविकास कहा जा सकता है 

(६) छुत्ते और घोदेसे स्वामिमक्तिकी भावनाका विकास हुआ 
हैं, चीटी, मवुमक्खी आदियमें समाज-रचना और बअुद्यमणथीलताकी भ्गवना 
विकसित हओ है; और साममें वेरकी तीजन्न वृत्ति है, असा कहा जाता 
है। कुछ पक्षियोर्मे सुन्दरताकी असाधारण दृष्टि होती है। मनुष्योको 
देखें तो किसीमें द्वेपवृत्ति बलवान होती है तो किसीमें प्रेमवृत्ति; 
क्िसीमें झठी बातें बनानेक्री अजीव करामात होती है तो छिसोमें अत्यन्त 
सत्यनिप्ठा; कोओ पराक्रमी होता हैं तो को कायर, कोओ ददार है 
तो कोओ कंजूना जिस तरह विविध गुणोका विकास हआ हिसाओी देता 
4। बिले भादना-वितक्ञाद गुगविकास चक्तास कहा जा सकता ह। 

अव हम किसकी चर्चा करेंगे कि किन छ प्रकारके विकामोमें 

दाउनाव 


किस प्रवारद्गर वितना विकास मनृप्वके छविले बन-दिकास 
माना जावना। 

मितसवा हम वनज्मसे विचार करें 

(१) कद-विजास --मनुप्य कितना झूंचा कर मोदा हो सकता 
है, जिसकी किसी प्रकारकी मर्यादा होनी ही चाहिये, असा माननेया 


क। 


क्ोओी वारम नहीं। परंतु प्रत्येष्ष बुथ और देशके लोग अपने समबके 


विनासके 








कमइसक प्रकार रज्टै 
प्ले अेछ- ह्दकों ठोदा मानते है; असे ट 
लिञष अक खान क्दकाों ठांदा मानते हुं; झसत् कम था ज्यादा 
अर >> 5 ने लाइ-जैसा कठाफर, वहत डिंगनेंको 
बहा समजझनत। बहते छत्र मनृुष्यका ताइ-ऊुना कटुके हुत विनंनद 
च्ञ दब 3] ध्ट् 
5 मोदेको हाथी जता द्वजेसतलेफो 
बौना कहकर, बहत मोदेको हाथी जैझा धाहकर सौर वहत दवलेपतलेफ 
ट्ु टई ज 5' 


वासवी बुपमा देकर हमने कदके प्रमागक्नी जमुक म्यादा बना ही है। 
तने कदको पहुंचना हम सबके लिने वाद्वीय समझते हैँ और सु 
कदको क्षत्र युग और देशके लिमसे काफो मानते हैं। उनमे बची 
मर्यादादग सारी जाति पहचे तो बुसे दुर नहीं मातते, परतु कओेकाथ 
ब्यकितिका मिस दिनामें अपवादनप विकान आदर्ण नहीं माना जाता। 
बिन तरह कद-विक्नानकी मर्यादा दब चुकी है। कद-विवासपी दृष्टि 
जीवन-विकान ता बर्य हमने निश्चित किया है -- छुस दथी टली सर्थोदा 
ठग पहुचना। कंद-प्िदासदी मर्यादा न वावना कर अुसे अमर्बादित 
रूपसे बटानेके लिखें अपना नाना पुनागार्थ लगा देना टिसोकों ध्येय 
मुपमें स्वीदारने जैसा नहीं ऊूमता। 
२) सर लिन्द्रिव-निकासका विचार करें। मनुप्यकी प्रत्मेझ 
विन्द्रियकें विकासकी कोओ सामान्य रर्वादा निरिचित नहीं की ना 
सकी हैं। अत्यन्त नाटा यथा अत्मन्त बचा रद सिम तरंग आच्टा 


4 





ड्क्त्ा<5 लगता ग जाना बस के 
नहीं लगता और मजाए णुद्यकफर अुसनक प्रात अनादर दिसाया जानता छः 
दैसा >न्‍्जमनम पिखिय विजएासर ध्ट्त्् अभर हरीश्पे (>> न  वक>04०० जी ७० आन 
दना सार जाद्धयनवजणामफ लछिद्ष नहीं क्र शबारपा अवयजणत् माप 


4342 पा 2०:2० मम वि्यसके ०० ० मु मु. कन्‍्कन्कम्ककन ०»... +ककम्कक दननकूम्क,. सु का>कम००क ७. ककब०-र कक 
ख्िश्व ०+-- स्चिन्द्रियोफे स्वृत वचक्यसक ह-- श्नुझ सथादा कवर्स मादा 
३. 








ज्जती 
मर 


बज द्न्द डर 
$ जनऊा द्वावा का जानता हु्‌। परथु न एिपक््रियोयीे 


है. 47 4 ३०७० सन च 
बच्चे 2 दन, पगतियाँ, आयें, कान, नाम थपथदि बअन्नत हदें 
गेझा हूं। इन, जपास्या, आठ, काने, सनाझभू एप दक्नतद ल्ब या 

वीवक थक पे 8. 5७ हक > ० 
अपन मम पिंक नल 

52 छा 

5. 


क्नफे निमे कोड मर्यादा नही तय की ज्ाही उप्च्से 
शाक्लदका ले काज मचाद वहा तंद की जाता। लक पशपदन 


प्दायाजा दिपार ऊादरपान झाना जाना घृताउनम्नी 

अझनाद अशयधाए छापा हादरराज माना ऊाना ॥ पता दासण् 
बप्ती ने, मोटर सोपने, भाने वजन जाते पर दाने था सा+5 
पुदा 3 5स, भाडदड सन, आजा वहन जाय पर जदायन था सार 


55 5 6 85 ७3.5. 5 % 
पेटइनसा इज्स दिनालदातज्षा झाहाओझा लागी, दांदश या दर्ााएप 
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आआजशाू हब दवा एच अशा शाषपक्‍तक्‍तरक्‍ार, दा का झांटशारतआत शाउगयद 

“हलागीलि शापप्रगनीनी क्पुनत स्मशाध्यर्ति, बाविशाने प्व्शीकछि 

झौर कपतितशी प्रपणोक््शीय लिकनी अधिए हो दही दागनी८् 
हु 

स्तासी गाती है । सौर टिस एपराउसे साणराणमग: याद गाता याग है 7 


१२२ तालीमकी बुनियाद 


वालककी जिस विचद्धिवकी अक्तिमें विशेपताकी ओर जानेका झुकाव 
मालूम होता हो, आुसीको प्रोत्साहन देना ठीक है 

मेरी नम्न रायमें जिस मान्यता पर तीन दृष्टियोंसे विचार किया 
जाना चाहिये। | 

सावारणत' हमारा यह खाल होता है कि हममे अनेक प्रकारकी 
स्वतत्र जक्तिया है, अछूग अलग कर्मेन्रियोकी शक्ति या अलग अलग 
आनेच्धियोकी शक्ति बेक-दुसरेसे स्वतत्र है; कर्मेन्द्रियों और जानेन्द्रियोकी 
शक्ति वेकलृसरेसे स्वतंत्र है; जानेन्द्रयो और अन्त.करणकी जक्ति 
बेकदूतरेसे स्वतंत्र हैं। अन्त करणकी कल्पनाअक्ति, स्मृतिणक्ति, तर्क- 
बक्ति आदि जेक-दूसरेसे स्वतंत्र हैं। अिसलियें अेकका अधिक विकास 
करनेसे दूसरी किसी वाहरी या भीतरी बिन्द्रियके कुठित होनेका भव 
रखनेकी जत्रत नहीं। 

यह खयाल मुझे गलत मालूम होता है।# मुझे लगता है 
कि किसी ओके समयमें प्रत्येक मनृप्यके पास समग्र छद्ितका ओेक 
निश्चित भठार होता है। हर मनृप्यका यह भंठार कम-अधिक हो 
सकता है, जीवनके अछूग अछूग समयमें ओक ही मनुप्यवाग यह 
भंडार कम-अधिक हो सकता है। वचपनमें बढ सकता है, बुढापेमें 
घट सकता हूँ; बीमारी, भुखमरी वगैराके कारण बट सकता है। 
व्यायाम, प्राणायाम, अन्न, औपधि आदिसे बढ़ सकता है। यह भेक दी 
भठार अलग गबलग बिन्द्रियोमें वटा हुआ होता है। बहू बटवारा कम- 
ज्यादा अगर्में हुआ रहता है। किसी मनृप्यकी ओक कर्मेंन्द्रियर्में जिसका 
बटा अथ होता है तो किसीकी इूसरीमें। किसीकी करमेंन्द्रियर्मे तो 
किसीकी ज्ञानेद्धियमें। किसीकी ठेक ज्ञानेन्द्रियर्मिं तो किसीकी दूसरी 
ज्ानेन्द्रिय्में। क्सीकी श्रेक कर्मेन्द्रिय और ओक जानेल्धियकों अुसका 
अधिक अंग मित्य होता है, तो किसीफी अन्तरिन्द्रियोकों आुसका विनेष 
अंग मिला होता है। भिस समग्र मटारमें वृद्धि हुओं बिना किसी मेक 

# थ्िस विपयमें मेरा अवलोकन पूर्णताको पहुंच गया है, थैसा 
विश्वास ने होनेके छारण में यहा निः्चबात्मझ क्रियापदोता प्रयोग 


नहीं करता। 


विकासके प्रकार १२३ 


लिन्द्रियका अधिक विकास दूसरी किसी जिन्द्रियमें स्यूनता आुत्पन्न किये 
विना नही हो सकता। जिसलिओ यदि किसीमें गानेकी या चित्र बतानेकी 
विशेष गक्ति हो और अपनी समग्र शक्तिके भडारमे वृद्धि हुओ विना 
वह केवल अपनी जिस शक्तिको ही बढावे, तो दूसरी किसी अजिन्द्रिय 
या अन्त करणकी शक्तिमें कमी हो सकती है।* 

यह ओक वात हुओ। 

मनुष्यका स्वाभाविक झुकाव जैसा मालूम होता है कि अुसे भरे 
हुओअमें अधिक भरना ज्यादा अनुकूल लगता है। जिसलिओं जीवनमें मालूम 
होनेवाले दूसरे दोषोको दूर करनेके अपायके रूपमें वह जैसा करता है 
और यह असे सुखपूर्ण लगता है। भुदाहरणके लिजे, मान छीजिये कि ओक 
मनुष्यकी समग्र शक्ति १०० तोछा है। अुसमें से २५ तोले अुसकी 
आखोमें, २५ तोले आअुसकी अगुलियोमें, २५ तोले कल्पनाशक्तिमें और 
वाकीके २५ तोले दूसरी कर्मेन्द्रियो, ज्ञानेन्द्रयों तथा अन्त"करणमें है। 
अपनी आखो, अगुलियों और कल्पनाशक्तिको २५-२५ तोलेके बजाय 
३०-३० तोले देना अुसके लिओ आसान है, परतु वहा २०-२० तोलेका 
प्रवाह भेजकर दूसरी भिन्द्रियोको १५ तोले ज्यादा देना अधिक कठिन 


* यह वात लिखनेके वाद शरीर-विज्ञान (?79४००8५)की 
झेक पुस्तक पढनेंसे मुझे मालूम हुआ कि अपरका कथन वेवुनियाद नही है। 
शरीरशास्त्री मानते हैं कि हमारे शरीरकी कुछ गाठें हड्डिया बढानेवाली 
है, कुछ मास, चरवी, शक्ति आदि बढानेवाली हैं। अमुक आयु तक 
हड्डिया वढानेवाछी गाठें जितनी खाओू होती है कि हम जो कुछ खाते- 
पीते है, जुसका अधिक भाग ये गाठें ही चूस छेती है, यहा तक कि 
दूसरी गाठें भूखो मरती है। किसी किसी प्राणीको खुराक न मिलती 
हो, तो भी अुसकी हड्डियां बढती मालूम होती है। यदि अन्नमें से रस 
न मिले, तो शरीरमें जो थोडा-बहुत मास होता है, अुसे भी चूस कर 
ये गाठे हड्िया वढानेका काम करती है। जिसी तरह कुछ लोगोके 
सब रसोंको चरवीमें वदलनेवाले भाग खूब कियाज्ञीरू होते है, और 
“आर भाग। यही नियम जिस विषयमें भी लागू होता दिखाओी 

ता है। 


श्२८ तालीमकी बनमियाई 


और विशेष प्रयासके बिना असाध्य होता है। जिसलिओं अुसे २५के 
वजाय ३० तोले देना अधिक सुखकारक और विकास करानेबाछा लगता 
है। जिस तरहका विपम वटवारा यह भान कराये बिना नहीं रहेगा कि 
जीवनमें कुछ कमी ह। केकिन मनुप्यकें जिस झुकावके कारण अुसे बसा 
लगता है कि यह कमी दूर करनेका आुपाय ३० तोलेके वजाब ३२ तोले 
करनेमे है। जिस तरह मनुप्य अपनी किन्द्र्योकें जुकावका अविकाधिक 
आग्रहयूवंक अनुसरण करता है। बुद्धिमान मनृष्य मानता है कि 
मेरे जीवनमें मालूम होनेवाली कमी बुद्धिको ही ज्यादा कसनेसे पूरी 
होगी। कल्पनाश्ील मनुप्य कल्पनामें अधिक रमता है। ध्यानी ध्यानमें 
रत रहनेका प्रयत्न करता है। पहलवान यह मानता है कि जीवनमें 
मालूम होनेवाला असतोप ज्यादा कुश्तियां छडनेसे दूर होगा। गायक 
गान्या कर दुख मिटानेका प्रबल करता है। डॉक्टर किसी वुद्धिजीवीसे 
पढना बन्द करनेको कहता है, तो वह भुसे ज्याद्य कठिन मालूम होता 
हैं; और वह जैसा मानता है कि जिससे तो मैं आुछटा जल्दी 
मर जाअगा। यह वात कौन नहीं जानता 

यह हुओ दूसरी वात। 

स्वाभाविक झुकावका पोषण करनेके सिद्धान्तके पीछे यह खयाल 
है कि अनुकूल परिस्थितिया ही व्किसके लिओ अपयोगी हैं। विकासके 
अपर वताये हमे प्रकारोका विचार करनेसे मालूम होगा कि कसी 
विकासके छिझओे अनुकूल परिस्वितिय्ग जरूरी होती हैँ; तो किसी विकासके 
न्जि बसह्य व लगनेवाली प्रतिकूल परिम्थिति या आवात आवश्यक 
होता है। कसी विकासके लिओ झाक्तिका अुपयोग हो वैसा श्रम 
करना आवश्यक होता हैं। जौर दिसी विक्रासके लिओ्रे शक्तिके 
स्चेको रोकता --ओगे संबमर्म रखनेका प्रबत्त करता आवश्यक हू। 
क्षेद्र छोटा बच्चा भी घोडेको दौद्ा मकता है; परनु असे रोकनेके 
निज होशियार आदमीकी जल्रत परदती है। ट्रामका ब्रेक दवाते समय 


ही मालूम होता ह कि अुसे चलाना कमजोर आदमीके बूनेका काम 
नरी है। रेलगाडीकी पढरीका साथा वदलनेमें बहुत जोर लगाना पटता 
है। ऋठ्े प्रकार ओेक हा दियामें बहते रइनेशादे गत्तिके प्रवाहकों 


विकासके प्रकार श्र५्‌ 


रोककर दूसरी दिशामें मोइना कठिन है, छेकिन विकासके लिओ बहुत 
जरूरी है। 

यह तीसरी वात हुओ। 

गृुणविकास -- भावत्ता-विकास -- का विचार करते समय जिन 
बातोका महत्त्व अधिक मालूम होगा। 

जिन तीन वातोका विचार करने पर यह जरूरी मालूम होता 
है कि जिस तरह कद और बिन्द्रियोके स्थूछ विकासकी मर्यादा बाघनी 
चाहिये, भुत्ती प्रकार जिन्द्रियोंके सूक्ष्म विकासकी भी मर्यादा बावनी 
चाहिये। में झदौरको चलूवान वनाअगा। किस हद तक? हाथोको 
बलवान वनाअूगा। कहा तक? सास रोकनेकी शक्ति वढाअंग्रा। किस 
दर्जे तक? में कानो और आखोको तेज वनाओूगा, वव्तृत्व-शक्ति 
प्राप्त करूगा, गानेकी कलछाका विकास करूगा, चित्रकला सीखूगा; 
तकंशक्ति, कल्पनाशवित और स्मरणशक्ति तेज करूगा। परतु स्व कहा 
ठक २ शरीर, जिन्द्रिया, अन्त करण सबका बलवान या ठीत्र होना जरूरी 
है। परतु किसी अक अगके अपार वल या तीक्रतामें जीवनकी पूर्णता नही 
है। अपने देश, कार, जाति, वय, परिस्यिति आदिका ध्यान रखकर किसी 
अगका कहा तक विकास किया जाय, जिसकी कोओ सीमा तो होनी 
ही चाहिये। प्रत्येक म्नुप्यमें कुछ अगोका दूसरे अगोसे अधिक विकास 
होगा ही। सुतारकी आखो, हायो वगैराका विकास होगा ही। 
हरकारेके पाव अवश्य मजबूत बनेंगें। केवल परिस्थितिके कारण ही 
वित्त तरह जिन जिन्द्रियोको मिलनेवाला जक्तिका अधिक प्रवाह अनिवार्य 
और बनिष्ठ नहीं होता। परतु तालीमकी वुद्धिपूर्वक योजना बनानेवालेके 
लिले केवछ वालकके स्वाभाविक झुकावको पोयपण देनेकी दृष्टि रखना 
जचित नहीं होगा। 

कद-विकासके वारेमें साघारणत यह कहा जा सकता है कि 
जेक भुन्नके बालक ओक ही वर्गेमें आते है। अुनके लिये समान व्यवस्था 
की जा सकती है। जअमुक बुम्र तक जनिवार्य रूपसे कद-विकास 
करनेका नियम बनाया जा सकता है। लेकिन लिन्द्रिय-विकासके वारेमें 
बर्ग बनाना कठिन होता है। ओेक ही आुन्नके दो वालकोका जिच्दिय- 
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विकास जेकसा नहीं होता। किसी वालककी कोओी विच्धिय जन्मसे ही 
अत्यन्त विकसित हो सकती है, और संभव है किसीकी वह जिन्द्रिय 
जरा भी विकसित न हो। जिसकी जो किन्द्रिय विकसित होगी, अूसफी वह 
मिन्द्रिय सामान्य कद-विकासके साथ और शक्तिका कुल भंटार वढनेके साथ 
अधिक बलवाव होगी। जिस वाल्कका जैसा न हो, असे अुस जिच्द्रियके 
विकासके लिओ विशेय प्रकारको सुविधा देनी पड़ सकती है। बिसलिओे 
वैसा भी हो सकता हैँ कि वालकका स्वाभाविक झुकाव जो चीज चाहे, 
वह चीज बुसे देनेंकी व्यवस्था करनेके बजाय (कमसे कम आअुसके साव- 
साथ) शिक्षकका कर्तव्य ्ुसमें जो कमी हो भुसे पुरा करनेका हो जाय।* 


(३) परिवर्तन-विकास--जगतकी विभिन्न प्रजाओं द्वारा 
किये गये स्वर्गकि वर्णनोमें चार या चारसे ज्यादा हाथो, पैरों और 
अनेक आखोवाले घबरीरकी कल्पना की गगी है। नरकके वर्णनमें 

+* यह माननेका कोओ कारण नहीं माछूम होता कि जिस जिन्दियको 
जन्मसे ही विद्येप शक्ति प्राप्त हुओ है, जुस पर कम व्यान देनेसे वह गव्रित 
घट जायगी। दूसरी विन्द्रियोकी ओर णक्त्तिका प्रवाह मोडनेमें श्रम करना 
पडता है, क्योकि बलवान भिन्द्रिय अधिक विरोब करती है। “ विन्द्रि- 
याणि प्रमावीनि हरन्ति प्रतभ मन* । बलवान पौधे या बरूवान प्राणीकी 
अपेक्षा करें, तो भी भषन्तमें तो वहीं बडा हिस्सा दवा जानेवाला 
है। मेरे कहनेका बह आशय नही कि बिन्द्रियोकी स्वाभाविक शक्तियोकी 
वृद्धिको कृत्रिम तरीकोंसे रोका जाय, या किसीमें गानेकी शक्ति मालूम 
हो तो बुसके लिओ न गानेका नियम बना दिया जाय और क्षु्र शरक्तिकों 
कुंठित करनेका प्रयत्न किया जाय। जितनी अनुकूछता अत्मन्न कर देता 
काफी होगा, जिससे वह झत्ति अपने ही प्रयासले विकसित हो सके । 
रेंकिन भिक्षानास्त्रीको वाऊुककी दूसरी लिन्द्रियों पर अधिक ध्यान देना 
चाहिये। बिसके किओे आवश्यक होने पर बह गानेकी प्रवृत्ति पर नियत्रण 
भी स्पेगा। जेक दात हमेशा याद रखना चाहिये कि सारे प्रयत्तोके 
बावजूद जो प्रकृति बलवान होगी, वह अपना स्वभाव पूरी तरह नहीं 
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सीगवाले, पेटमें आाखो या मुहवाले और बुलटी जेडियोवाले यमदूत 
चित्रित किये गये है। जिसलिजओं चतुर्भुज, अष्टमुज, अुड सकतनेवाले, 
सहताक्ष आदि प्राणियोमे रूपान्तर पानेकी जिच्छा कुछ लछोगोकों अच्छी 
मालूम होती है। और विकृत --विपरीत --- विकास (अुरूढा विकास) 
क्या होता है, किसकी भी कल्पना की गयी है। परतु साधारण मनुष्य, 
कमसे कम जिस जीवनमें, स्थूछ परिवर्ततकी जिच्छा नहीं रखते और 
आज मनृप्य जितने और जैसे अवयवोवाला प्राणी है, भुससे संतुष्ट 
मालूम होते है। जिसलिले स्थूल परिवर्तन-विकासका विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं रह जाती। 

लेकिन सूक्ष्म परिवर्तेन-विकास अत्यत महत्त्वपूर्ण और चिन्ता 
आत्पन्न करनेवाला हैं। 

अेक छोटे बारीक कीडे जैसे जलूचर जन्तुम्में से लवे समयके वाद 
जमीन पर फुदकनेवाले मेंढकका रूपान्तर होना चाहे जितना आश्चर्यजनक 
मालूम हो, फिर भी हमारा विश्वास है कि यह रूपान्तर धीरे धीरे 
-- परिवर्तंतकी गति निगाहसे न पकडी जा सके जिस तरह -- हुआ है। 
नाठकमें पिस्तौलके धडाकेके साथ जिस तरह दृश्य-परिव्तेन किया जाता 
है, वँसे यह परिवर्तन अकाओक नहीं होता। जमीन पर हाथ-पैर मारने- 
वाला और रोनेके सिवा दूसरी आवाज न निकाल सकनेवाला वालक धीरे 
घीरे बैठने, घुटने चलने, खडा होने और चलने छगे तथा मामूली आवाजें 
करते-करते बडोकी तरह स्पष्ट बोलने ऊूगे, तव तक हम घीरज रख सकते 
है। परतु स्वभाव-परिवर्तनके वारेमें हम जितना धीरज नही दिखाते। 
कोओ हमसे कहे कि अंक वालक परसो पैदा हुआ, कछ घुटने चलने 
लगा और आज दौडने छगा है, तो हम बिसे अद्भुत मानकर 
अुसकी तरफ कोओ ध्यान नहीं देंगे। छेकिन जिस वालककों आज 
चोरी करनेकी आदत है, दूसरे ही दिन अुसके सुशील वन जानेकी 
आशा हम छोड नहीं सकते। हमारी जैसी मान्यता दिखाओ देती 
हैं कि स्वभावके परिवतंनमे मानो कोओ क्रम ही नही हैं, जाडूके 
खेलकी तरह वह जेकाओेक हो जाता हैं। पिता स्वयं जिस हठ, 
कुटेवो और दुर्गगोका शिकार हो चुका हो, बुनका दर्शन बालकरमें 
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होने पर वह बबीर वन जाता है और अुनसे बालककों छुटानेंके 
लिये जमीन-आसमाव जेके कर डाछता हैं। केंकिन स्वभावका जो 
परिवर्तन माता-पितामें हुआ होना, वह परिव्तन बधासमय -- कोओी 
सास रोकनेवालें कारण न हो तो--वालकर्में हुओ बिना नहीं रहेगा। 
अससे अधिक परिवर्तन होनेमें बिससे ज्यादा छंवा समय लग्रेगा, और 
मुसका परिणाम बहुत छवे समयबके बाद देसनेमें आयेगा। स्वभावके 
परिवर्तनकी गति बितनी यसुल्म होती है कि स्वूल दृष्टिसे तो ओना ही 
लगता है कि मुल क्वनाव कनी मिट ही नहीं सकता। 

सदण चेप्ट्ते स्वस्या. प्रह्नत्तेज्नानवानपि। 

प्रकृति बान्ति भूतानि निग्रह. कि करिप्यति ॥॥ (गीता ३-३३) 
(ज्ञानी पुत्प भी बपने स्वमावके अनुसार ही व्यवहार करता हैं। 


प्राणीमात्र अपनी प्रकृतिकी तरफ ही जाते 
है?) 
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फिर भी, यह द॑तिम सत्य नहीं है। धीरे घीरे ही क्यो न हो, 
स्वभावमें परिवर्तन अवच्य हो सकता है । और जान-अनजानमें व्सि बातकों 
हम जानते नी है, तनी तो जिस दिश्ामे जनेक प्रकारकी प्रदत्तिया 
होती रहती हैं। गाव्गतों, जेलो, रिफॉर्मेटन्थो, धामिक सप्रदायों तथा 
सामाजिक और राजनीतिक सुधारके आन्दोलनोंका हेतु व्यक्ति या प्रजाऊे 
स्वभावमें पर्वितेन करानेका ही होता है। थित्त तरह यूदम भमिकाके 
विकासमें हम किसी प्रकारकी मर्वादा नहीं बावने। 

(४) बायु-विकान --- जिस विपवमें छुछ छोगोकी महत्तवाकान्षा 
शरीइको अमर बनाने तक पहुची है। छेकिन सावारणतः: १०० वर्षकी 
आयुको हमने अत्यन्त सततोपकारक लौर ७५ वर्ष तक प्छुचनेमें संतोष 





हैं। केंबद दोधायु वांछवीय भी नहीं लूगती। दीवाबुके साथ 
घगनगीरकी 2२००० किन्द्रियोफी रा बद्िद्नी हि ०“ कु >> संस्कार ना 
घनारका, विचियाका, दुद्विको घाकतयवां बन रहे, नव संस्कार पआप्त 





बननेंकी शाज्ति बुढठित न हो कौर जिन साभियोकि साथ हमारा 
जीवन वीता हो वे हमें छोटकर चले न जाय, तो ही दीर्घायु स्वागतके 
योग्य मालूम होती है । शिसच्सि आयु-विकासचे वारेमें भी हमने आकाल्षा- 


बे भर्यादित सखा 
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(५) जब तेज या प्राण-विकासके प्रइन पर विचार करें। गुज 
रातीके कवि भानाछालने गावीजीकी दुर्वहताकों ध्यानमें रखकर अन्‍्हें 
मानव तिनका '-- तिनके जैसा मानव --कहा है। गावीजी शरीरकी 
शोभा वढानेके लिझ्ले कोजी मेहनत नही करते। अुनकी चमडी भी गोरी 
नहीं हैं। फिर भी जुनके मुह पर आखोमें समा जानेवाली काति दृष्ठि- 
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गोचर हुओ बिना नहीं रहती। जुनके अग्र-प्रत्ययसे जैसा जीवन फूटता 
दिखाजी देता है, वैसा बहुतसे व्यायाम करनेवालोमें भी नहीं दिखाजी 
देता। जुनकी बुद्धि कभी कुठित नहीं होती। सूक्ष्म और पेचीदा बातोके 
पीछे रहें तत््वकों भी वे तुरत समझ लेते है। दूसरी ओर देखें तो 
अनेक विपयोगे अनकी जानकारीका भडार अससे वहुत कम है, जिसकी 
जपेल्षा जैसे महान कार्य करनेवाले पुरुपसे रखी जा सकती है। जान- 
कारीके भडारका अर्थ यदि हम ज्ञानकी समृद्धि करें, तो बहुत वार 
गावीजीका अज्नान आव्चर्येजनक माना जायनगा। अुनकी काम करनेकी 
गक्ति पहलवानोको भी गरमानेवाली है। सारे दिन काम करने पर 
भी न तो अुनका मन थकता है और न गरीर। कमसे कम आरामसे 
अनका वन्यम चल जाता है। सल्तसे सख्त वीमारीके वाद भी वे तेजीसे 
स्वास्थ्य-लाम कर सकते हैं। यह सब बताता है कि गावीजीकी प्राण- 
जक्ति अत्यन्त बलवान है। यदि गेह वादामकी अपमा काममें ली 
जाय, तो छह सकते है कि अनेक लोगोंके शरीरमें यदि गेहुके तत्त्व 
होते है, तो भावीजीके गरीरमें वादामकी गिरी भरी हुओ है। 

वोझ ढोनेवाले घोड़े और मवारीके घोडे, मेंस और गाय, भेड़ 
और बकरी, कायर और चूरके वीच जैसा प्राण-विकासका भेद ही 
नमझा जा सकता है। 

कद-विकास और अिन्द्रिय-विकाससे भी प्राण-विकासका अधिक 
महत्व है।* जक्तिके भडारकी वृद्धि, जिन्द्रियोकी गक्तिकी वृद्धि और 


जैसा नहीं समझना चाहिये कि किसी भी प्रकारका विकास 
दूसरे प्रकारके विकाससे बिलकुल स्वतत्र है। प्रत्येक विकास कुछ हद 
तक दूसरे विकास पर आधार रखता हैं, कुछ ह॒द तक स्वतत्र रूपसे सिद्ध 
किया जा सकता हैं और कुछ हद तक जेकका विकास दृसतरेके 
विकासका विरोधी होता है। बिसकी अधिक चर्चा अच्चन्र की गगी 


/मे ४ 


ता-- जे 
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प्राणभक्तिकी वृद्धि ्षेक ही है, जैसा नहीं मानना खाहिये। अहमदाबादमे 
मैंने अक असा शव्तियाली पहलवान देखा है, जो मेरे जैसोके हट 
केच्रर दो हायोके वीच दबाकर ही तोड़ सकता था। परन्तु मैने देखा 
कि भेरे जैसा ही दुब॒छा-पतला ओक कारकुन असके साथ जितनी आुद्धततामे 
ब्रात करता था कि वह अुसे सह कैसे सकता होगा, यह मेरी समझ्नमे नहीं 
आता था। पहछवानकी शक्तिमे तेजम्विता नहीं थी। कोयछेवा पूरा 
अछा ओअेक ही बारमें सुल्या दें, तो भी असके प्रकान्मर्मे पढ़ा नहीं जा 
सकता। परन्तु अक छोटीसी मोमबत्तीके प्रकानमें पढ्ा जा सकता है। 
अर्थात्‌ दीनोंके तेजत्रर्मी होते हुओ भी दोनोंमें गुणभेद है। मोमवत्तीवी 
तेजनक्ति अधिक घुद्ध हैं। अिसी तरह वालकका प्राण-विकास हो, अुसकी 
सारी शक्तिया अधिक तेजस्वी बनें, यह महत्त्वकी चीज है। 

लेकिन अतिभय प्राण-विकास भी मनुप्यताका विश्ञेप रक्षण नहीं 
कहा जा सकता। वाघर और सिंह भी अतिभ्रय तेजस्वी प्राणी है। 
यह कहा जा सकता है कि जहां जहां पराक्रम है, वहां वहां प्राणकी 
अधिकता है। परन्तु जैसे अनेक पराक्रमी पुरुष हैं, जिन्हें अबम पृत्प 
कहा जा सकता है। परशुराम और रावण अथवा सिकंदर और नेपो- 
लियन प्राणवात भनुष्योकी अृची श्रेणो्में रखें जा सकते है, परन्नु 
वे आदर्ण नहीं कहे जा सकते। 

(६) अन्तर्मं गृण-विकासके प्रश्न पर विचार करना चाहिये। 

संभव हैं जिन्द्रिय-विकासके विपयमे मैने जो दृष्टि सामते रखी 
है, वह अस्चिकर मालूम हो। किसी वालकका किसी विशेष बिलन्दियकी 
शक्तिकी ओर स्वाभाविक झुकाव मालम होता हो, तो अुसीके पोपणने 
दिल अनुकूलता अऑत्पन्ष करनेके बढ़ने किसी अत्य भिन्द्रियकें विकामके 
लिखे परिश्रम करना कुछ छोनोके विचारस अनुचित है। परन्तु बिसी 
सिद्धान्तका गुण-विकासके सम्बन्ध्में अमल करनेंसे कितता विपरीत 
परिणाम आयेगा, यह आसानीसे समझा जा सकता है। मनुप्यक्रो 
जिस तरह भिन्द्रियोकी शक्तिकी अत्यन्त विविव प्रकारकी विरासत 
मिली होती है, अुर्सी नरह सुणोकी विशसल भी अत्यन्त विविध होती 
है। बहल जग सके यह वहा जा सकता है कि प्रत्येक मनुप्यकी विभिष्दता 
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सिन दो कारणोंसे है। कोओ वालक वचपनसे ही क्रोधी होता है 
भौर कोओ क्षमाशीरू होता है; कोओ अुदार होता है तो कोओ 
कजुमस, और कोओ परोपकारी होता है। क्रोधीके क्रोध गुणका और 
कंजूसके अनुदारता गुणका विकास करना क्या आचित होगा ? अथवा 
अुसकी कोधवृत्तिको किसी दूसरे गुणकी ओर मोडनेका प्रयत्न अुचित 
भाना जायगा ? 

अभ्यास ---अर्यात्‌ अंक ही प्रकारका सतत परिश्रम --ओक ही 
शवितको बढाता और द॒ढ करता है, आगे चलकर वह मितनी 
दृढ हो जाती है कि यत्रकी तरह अुसका अपयोग किया जा सकता 
है। टाअिपिस्ट आख मीचकर टाजिप कर सकता है। कपोजीटर आख 
मीचकर टाजिप जमा सकता है। कर्मेन्द्रयोके सम्बन्धमें जिन्द्रियोकी 
जैसी दृढ़ आदत वन सकती है जिसमें हमें कोओ जका नहीं होती। 
परन्तु यह नियम जानेन्द्रियों और अन्त करणको भी छाग होता है। 
आखोको सीधा-ठेढा देखनेकी ठीक तालीम मिरू जानेसे वे ठुस्नत सीधे 
और टेढेको पहचान सकती है, अंक क्षणमें लक्ष्यको अच्छी तरह वीघ 
सकती है। अन्त करणके व्यापार भी जिसी नियमसे चलते हैं। झूठी 
बातें बनानेकी जादत डालते डालते बिना प्रयास झूठी बातें गढ लेनेका 
अम्यास हो जाता है। कल्पनायें करनेका स्वभाव बनाते बनाते बिना 
प्रयास मनमें नऔ नओ कल्पनायें स्फूरित होनेकी आदत पड जाती है। 
शब्दालकारवाले वाक्य वोलनेकी आदत डालने पर अुसमें भी कुगलता 
प्राप्त हो जाती है। जिस दिशामें विचारोके प्रवाहको मो्डे, अुस दिश्ञाके 
विचार स्वय स्फुरित होते मालूम होते है। दलीलके भीतर रही हुओ 
गरूती आसानीसे खोजी न जा सके अभिस प्रकार दलील करनेका 
अभ्यास वकील लोग करते है, और कुछ समय वाद वह अनका दृढ़ 
स्वभाव बन जाता है। बादमें अनजाने भी प्रत्येक विपयमें अुन्हे शब्दोकी 
गहराआमें अुतर कर वालकी खाल निकालनेकी आदत हो जाती है। 
स्मृतिको कमते कसते अुसमें भी अनोखी प्रवीणता प्राप्त हो जाती है। 

यही वात गरुणोको भी छागू होती है। क्रोध करते करते मनृष्य 
हवाके साथ भी रऊड पड़े जैसा कोधी वन जाता है। लोभ बढाते 
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त्रढाते जितना वढ सकता है कि ब्रिटिण साम्राज्य पा लेने पर भी 
अन्चोप न हो। 

जो वात दुर्गुणोंक छिओ सच है, वही सदगुणोके छिओं भी है। 
' क्त्तर-रामचरित में जिस आशयका केक उ्लोक हैं कि सामान्य 
मनुप्योकी वाणी घटनाओका वर्णन करती है, परन्तु सत्युरुपोकी वाणीके 
पीछे घटनायें जाती हैं। सत्यकी अपासना करते करते असा स्वभाव 
वन जाता है कि अनायास वोलछा हआ वाक्य भी सत्य ही निकछे। 
अहिसाकी आअपासना करते करते अहिसा ही मनुप्यका स्वभाव बन 
जाती हैं। किसीके साथ विरोबका प्रसंग अआत्पन्न होने पर हमें खोजने 
पर भी सत्याग्रहके अपाय नहीं सूझते; किसी ऋ्रोवयुक्त विरोबका ही 
मार्ग सुनता है। जीर गावीजीकों, मानो विचार किये विना ही, 
सत्याग्रही अुपाय ही सूझते हूँ। 

हमारी प्रत्येक छोटी-मोटी क्रिया और हम पर बाहरसे पडनेवाला 
प्रत्येक छोटा-बडा सस्कार केवल हमारी जिन्द्रियों अथवा अन्त.करणकों 
ही किसी प्रकारका मोइ नही देते, वल्कि हममे किसी गृणका सस्कार 
भी डालते हैं। जेक ही प्रकारका बैसा सस्कार पड़नेसे वह गुण दृढ़ 
बनता है, और समय पाकर वह हमारी दृढ़ प्रकृति बन जाता 
है। प्रत्येक मनृुप्यकी असी दढ प्रकृति ही अुसका स्वभाव है। 

हमारी अपनी अन्नति-अवनति, सुख-दुख, थान्ति-व्यवाका आधार 
हमारे कद-विकास, अिन्द्रिय-विकास या प्राण-विकाससे अधिक हमारे 
गुण-विकास पर होता हैं। हम जिस समाजमें और जिन प्राणियोंके 
वीच रहते हैं, भुनकी अन्नति-अवनति, सुख-दर ख और आुनकी थान्ति- 
व्यवाका आधार नी हमारे गुण-विकास पर ही रहता है। प्रेमल और 
ममताल्‌ मनुष्य स्वयं ही सुखका अनुभव नहीं करता, परन्तु अपने 
पटोनियोको भी सुख देता है, दयाहु मनुप्य स्वर्य ही सात्विक आह्ाद 
पनुमव नहीं करता, देखा छेनेवालेको भी सुखी करता हैं। व्यवस्थित 
मनप्य स्वय ही व्यवस्थाके छाम नहीं आुठाता, वक्कि आसपासके सभी 
लोगोको आुसका ल्वन मिलता है। जिस प्रकार अची जानिके परन्तु 


न 
हक 
दर 


छोटे आमता मीठा रस जो चब्वाद दे सकता है, वह बढ़ा लेकिन 
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खट्टा आम नहीं दे सकता, जुसी प्रकार नाटा, छोटी अुमरका, विकलेन्द्रिय, 
बहुत शक्ति न रखनेवाला परन्तु मीठे स्वभावका मनुष्य जो सतोप 
दे सकता है, वह सतोप जझव्तिभाली, सारी अिन्द्रियोमें परिपुर्णं और 
अत्यन्त प्राणवान होते हुओ भी दुर्वासा जैसा कोधी मनुष्य नही दे 
सकता। 


जिस तरह विचार करने पर पता चलता है कि सदगुणोका विकास 
ओेक जैसी चीज है, जिसके साथ यदि अन्य प्रकारका विकास हुआ 
हो तो अधिक अच्छा फल अवश्य मिलता है, परन्तु सद्गुणोंके विकासके 
विना अन्य सारे प्रकारोका विकास न केवकू जीवनकों या समाजकों 
सुख-शान्ति देनेमें निप्फल सिद्ध होता है, वल्कि अभिभापका रूप 
भी ले सकता है। गीताके इलोकार्धमे थोडा परिवर्तत करके कहा जा 
सकता है 


स्वल्पमप्यस्थ धर्मेस्थ कल्याणाय भवेत्‌ सदा। 
(जिसका अल्पाश भी कल्याणको देनेवाला ही होता है।) 


किसी ओेक ही सद्युणका अतिशय विकास मनुप्यको ओकागी 
और भ्रेक दुष्टिवाला वना सकता है, अतने अश तक असमें अपूर्णता 
भी रह सकती है। फिर भी ओक ही सद्गुण असे और समाजको 
सुखी बनानेमें अवश्य हाथ बदाता है। जैसे अनेक गृुणोका विकास अुसे 
मनुप्योमें श्रेप्ठ स्थान प्राप्त कराता है। 


विचारनेसे मालूम होता है कि मनृष्यके मनुप्यत्वका विकास 
अुसके गुणोत्कर्पमें है, असके स्नायुवल, कारीगरी, कल्पनागक्ति या 
सूक्ष्म बुद्धिमें भो नहीं है। 


मिसलिजे विकासमें गुण-विकासका सबसे बडा महत्त्व है। अुसके 
साथ अन्य सब प्रकारका विकास आणीर्वादरुप हो सकता है। वह हो 
तो फिर प्राण-विकास कितना भी वढाया जा सकता है, जिन्द्रियो 
ओर कदका विकास भी अनुकूलताके अनुसार वढ़ सकता है। परन्तु 
युण-विकासके अभावमें मनृप्य या तो असुर रहेगा था पश्ु रहेगा। 


१५ 
विकासके सांग 


विकासके विपयका विचार करते हुओ मुझे असा लगा क्रि 
विकासवादके शास्त्रियोनें जितना कद-विकास, भिन्द्रिय-विकास और 

परिवर्तत-विकासका विचार किया, अ॒तना प्राण-विकास और गृण-चिकासका 
नहीं किया हैं। जौर बिसलिओं दूसरे विकासों पर होनेवाले अुनके 
परिणामोंका भी विचार नहीं किया है। 

शभिसके सिवा, विकासका अवलोकन तो हुआ है, परन्तु अआुसके 
कारणोका वहत विचार नहीं किया गया। ओेंक कोपके “ेमीवा ' का 
विकास होकर वह दो कोपवाल्य प्राणी वना यह वात तो कही गशी, 
परन्तु ज्षिम वातचका विचार किया मालूम नहीं होता कि जिस तनह 
ओअेक कोपवाके प्राणीके दो कोपवाल्य हो सऊनेका कारण क्या हैं। 

न॒सी प्रकार बिल्ली जितनी छोटी क्यो रही और वाघ बितना 
बड़ा कैसे हो सका, वानर और मनुप्यके वीच भेद निर्माण होनेका 
कारण क्या हैं--जिस पर भी कोओ विचार किया गया हो अँसा 
मालूम नहीं होता। गुण-विकासके प्रब्नकों तो छुआ ही नहीं गया है। 

विकासके कारणोमें भी वाह्य परिस्थितियोंके कारण विकास 
पर जो अनर होता है अुस जअसरका जितना विचार किया गया है 
अुतना प्राणीके आचन्णका विचार नहीं किया गया। देंग, हवा, अनु, 
सुकाल, दुप्काल, अनुकूलता, प्रतिकूलता भित्यादिके परिणामीका विचार 
तो किया गया है, परन्तु प्राणीके स्वतत्र आचरणके परिणामोका 
विचार नहीं क्या गया। 

जिसका ओक कारण नो यह मान्यता रहीं है कि प्राणी केबल 
दाह्य परिन्थितियोंके दवावसे श्षुत्पन्न होनेवाली प्रेन्‍्णा (॥787र८) से 
चलनेवाले जीव हैं। यह स्त्रीकार नहीं किया गया कि अनमें सयम 
जबबा आत्म-नियमन (5०३८९णौछशा०)) की कोली घपित है। 


श्ड्ेड 
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मुनुप्पोके बारेमें यह सच नहीं है, जैसा जरूर माना गया हैं, 
परन्तु अन्य प्राणियोक्े विपयमें भी यह सोलह जाने सच नहीं है। 

फौलादको लोहचुम्बकके साथ घिसा जाय तो वह स्वयं 
लोहचुम्बक वन जाता है। कच्चे लोहेको विसा जाय तो जितने समय 
ठक वह लछोहचुम्बकके साथ जुडा हुआ रहता है अतने समय तक 
अुनमे लछोहचुम्बकके धर्म पाये जाते हैँ, परन्तु जससे अलग करने पर 
वह फिर अपनी मुरू स्थिति ग्रहण कर छेता है। लोहच्र॒म्बककी जक्तिको 
बह अपने भोतर टिकाये नहीं रख सकता। लोहेमें लोहच॒ुम्बककी 
शक्त्ति प्रकट करनेकी जक्तिति होती है, परन्तु कच्चे लोहेमें और 
साधारण फौलादमे वह जअक्ति साम्यावस्था (्यूण्याणराणा) में 
रहती है। अत्तरमुखी और दक्षिणमखी जक्तिया जिस तरह स्थित हैं 
कि वे अओेक-दृसरेके कार्यको पूरी तरह मिटा देती हैं। दूसरे लछोह- 
चुम्बक्के समीप झानेसे यह साम्यावस्था भंग हो जाती है और अत्तर- 
नुसी शक्ति केक तरफ और दक्षिणमुखी गक्ति दूसरी तरफ व्यवस्थित 
हो जाती है। कच्चा लोहा तत्काल तो जिस नजी व्यवस्थाके वहामें 
जाता है, परन्तु बुसे पचा नहीं सकता। लोहचुम्बककों दूर हटानेसे 
वह पुन साम्थावस्थामें चला जाता हैं। फौछाद जिस नञजी व्यवस्थाकों 
सदाके छिओे पचा लेनेकी क्षमता रखता है, परन्तु केक वार पास 
आने पर वह तुरन्त हो लोहचुम्बक नहीं वन जाता। समान रूपमें 
बार वार यह क्या अुस पर करनेने धीरे-चीरे बुसके कण नजी 
व्यवस्था स्वीकार करते जाते हैं और अत वह स्वय छोहच॒म्बक वन 
जाता है। जैसा कहा जा सकता हैं कि रोहचुम्बकक्की भक्ति प्रकद 
करनेमे कच्चे लोहेके कर्णोंकी अपेक्षा फौलादके कण अधिक विकसित 
होते हैं, और फौलादकी अपेक्षा लोहचुम्बक वने हमें फौलादमें ये 
रूग विद्येष व्यवस्यित रूपमें होते हैं। जिसके विपरीत बह कहा जा 
सकता है कि फौकादमे अपनी स्थिति बनाये रखनेकी शक्ति कम 
है । चह ने कंबल याह्य आधानके वणय हो जाता ह, बल्कि अुससे 
अुसके स्वरूपमें स्थायी परिवर्तन हो जाता है। जिसके विपरीत 
सावारण लोहा वाह्मय जाधघातके तुरन्त वज्ञ होता दिखाओं देते हे 
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भी अूस आवातके दूर होने पर तुरत अपनी मूछ स्थितिकों भुमी 
प्रकार स्त्रीकर कर छेता है, जिस प्रकार वाढमें अथवा जोरकी 
आवधीमें बड़े बड़े वृक्ष वह जाते या टूट कर गिर जाते है, परन्तु 
वारीक और कोमल घास तुरन्त नम गयी मालूम होते हओ भी अपनी 
मूल स्थिति कायम रखती है। जिस तरह फौलादकी अपेक्षा छोहा 
अधिक शुद्ध है, अैसा कहा जा सकता है। 

लोहेमें किसी प्रकारका वल नहीं मालूम होता; लोहचुम्बक 
बने हुओ फौलादमे वल्ठ प्रकट रूपमें आत्पन्न होता है, क्योकि चुम्बक 
फौलादकी ओक विशेष अवस्था (व्यवस्था) है। परन्तु लोहेमें चुम्बकके 
बलके सामने अपने रूपको कायम रखनेकी थक्ति है, जब कि फौलाद 
आधातके व््य हो जाता है। 

क्षिसी प्रकार विकास-विचारके भी दो पहलू है: (१) आधघातोंके 
सामने टिके रहनेकी जवित, और (२) वलको प्रकट करनेकी झविति। 
बलकों प्रकट करनेमें व्यवस्थितताका विकास होंता है। 

व्यवस्थितताका विकास स्वरूप-स्थितिको टिकाये रखनेकी घक्तिका 
विरोधी है, जैसा पहली दृष्टिमें मालूम होगा। परन्तु स्वरूप-स्थितिको 
टिकाये रखनेकी शक्तिका साथ नहीं होता। नया स्वरूप ग्रहण करनेके 
वाद आस नजी स्थितिको टिकाये रखनेकी जक्तिका नाथ नहीं होता, 
परन्तु वह शक्ति वादमे अुस नओ स्थितिको टिकाये रखनेका काम 
करने रूगती है। 

दूसरे थब्दोमें कहे तो, बबित पहले प्रतिकूल परिस्थिति पर 
विजय पानेका प्रयत्न करती है। यदि अिसमें वह असफल रहती है, 
तो नभी पन्स्वितिके अनुकूल हो जाती है। परन्तु जब फिरसे दूसरे 
प्रकारकी प्रतिकूल परिस्थिति अआत्पन्न होती है, तव वह चक्ति अुसका 
विनोद करनेके नशे कटिबद्ध हो जाती है। जिस प्रकार यह नरम 
चलता हहना है। 

आधातोके विरुद्ध अपना स्वत्प कायम रखनेकी योग्यता जितनी 
अधिक होगी बुतना प्राण-विकास अधिक चंद्र माना जावगरा और 
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जितनी वलकों अधिक प्रकट करनेकी योग्यता होगी आतना आण- 
विकास अधिक बलवान माना जायगा। जिन दोनोका प्रमाण जितना 
यथायोग्य होगा, अुतना ही विकास अधिक पूर्ण माना जायगा। 

सिट्टीके ढेले पर घूसा मारे तो वह बदलेमें जितने जोरका आधात 
करता है कि हमारे हाथकों चोट पहचती है, परन्तु साथ ही ढेलेका 
जैसा चूरा हो जाता है कि अुसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। 
पानी पर घूसा मारे तो जवाबमें भुसका आघात आतना प्रवल नही होता, 
परन्तु वह केवल थोडा अुछलकर फिर जैसेका तेसा हो जाता है। 
वायुका प्रत्याघात खिससे भी कम वलवान होता है; परन्तु वह न 
तो जितनी भुछलती है और न अआसके स्वरूपमें किसी तरहका परिवतंन 
होता है। आकाश प्रत्याघात करता हे, जैसा कहा भी नही जा सकता, 
असी तरह वह स्वय हिलता भी नहीं। पृथ्वीका वरू देखनेमें बहुत 
जबरदस्त मालूम होता है, परन्तु अुसकी जीवन-शक्ति कम है। पानी 
बुसे काटकर अन्दर चला जाता है; वह कारोके बेक-अक कणको अरूग 
कर देता हैं और अन्हे घुछाकर अदृष्य बना देता है। वायु तो पानीमें 
भी प्रवेश कर जाती है, और आकाग सबको व्याप्त कर छेता है। 
वर जितना अधिक सूक्ष्म होगा अुतनवी अुसकी शुद्धि अधिक होगी, 
परन्तु बाहरी दिखाव कम होगा। वर जितना अधिक स्थूल होगा आुतना 
अुसका वाहरी दिखाव अधिक होगा, परन्तु शुद्धि कम होगी। पदायथेकी 
रचना जैसे जैसे व्यवस्थित और सूक्ष्म वनती जायगी, वैसे वैसे अुसका 
प्राण अधिक बुद्ध और वलढवान बनेगा। वकू जितना अधिक नूक्म 
होगा, अतना दिखावमें कम और अधिक अदृश्य स्पमें काम करनेवाला 
होगा । 

जिस प्रकार जड सृप्टिमें यह नियम काम करता दिखाओ देता 
है, अुसी प्रकार चेतन सृष्टिमें भी काम करता है। हाथीका स्थूल बल 
दिखनेमें मनुष्यसे चहुत ज्यादा होता है, फिर भी मनृप्व हाथीका 
स्वामी है, हाथीका घरीर सिहने बहुत वडा होता है, परन्तु सिहका 
वल अधिक सूक्ष्म होनेंसे वह हावियोके समुूहकी भी परवाह नहीं 
करता। 
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मनृष्य मनृप्यके बीच पाये जानतेबाले भेदमे भी यही नियम 
है। अेक तिनके जैसा दुबला-पतल्ण मनुप्य अनेक मनुप्योकों घवरा 
सकता है, अनेकोकों अपने वच्ममे रख सकता है। जड मनुप्य जिस 
रिवाजको पकड रखता है, अुसे न छोडनेके लिक्षे काफी बल काममें 
लेता है; परन्तु जब हार जाता है तो जिन तरह नये रिवाजके वन 
हो जाता हूँ कि असे भी अतने ही आग्रहसे पकट रखत्ता हैं। 

यह प्राण-विकासका विद्येप विवेचन हुआ। परन्तु यह प्रध्न तो 
खा ही है कि जैसे विकासका साथन क्या है। 

यभोके विकासमें हम देखने हूं कि ज्यों-ज्यो अनमे सुधार होता 
जाता है, त्यो-त्यो भुनके भीतर अन्हे व्यवस्थित रखनेकी क्रियाओं, 
जिनके छिय्रे पहले मनृप्यकों सावधानी रखनी पटती थी, अपने-आप 
होने लगती हू। यंत्र केवल हमारा काम ही नहीं करते, परन्तु अुसका 
नियमन भी अपने-आप करते हैं। आजके जेंजिनमे भाष प्रवेण करस्नेका 
हार जब खुलना चाहिये तव वह अपने-आप खुल जाता है, और जब 
जुने बन्द होना चाहिये तब वह अपने-आप बन्द हो जाता है। तेलके 
छिठमे तेल अपने-आप सिबमित रूपमें ठपकता रहता है। कोबी 
चीज कम-ज्यादा हो तो बुसका सकेत बह कर देता है। यन्र जितने 
अधिक आत्म-नियामक (2७॥077280) होते है, अृतने ही वे बत्रकछाकी 
इृप्टिसे अधिक विकसित माने जाते है। 

जीवनके अधिकाधिक विकासमें भी बसा ही होता है। कुछ 


भाभियोके चित्तमें क्िच्छा अत्मन्न ढोते ही थे सुसन्त अुसके वश होकर 
क्रिया करते है। धोरे-बीरे वह लिस विश्येप व्यवस्थित बनता है; वह 


क्रियाकों रोक सकता है, जिच्छाका परीक्षण कर सकता हैं, स्वर 
अपना नियमन कर सकता है; अपनेफों पहचान भी सकता है। अंसा 
कहा जा सकना है जि ज्यो-ज्यो चित्तमें क्षात्य-नियमसकी गवित 
बडनी है, त्यो-त्यों भुसका विज्ञास अधिक होता ह। 

हम देख सवते हे थि आात्म-नियमनकी यह शव्त निरोध् था 
सयमसे जुत्पन्न होती है। जिच्छाई अदमबके साथ ही वियाऊकी प्रेरणा 


ट 


हैली है; लिस छियराकों प्रेन्‍्मावा विसी भी फारणसे संयम यथा 
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निरोब हुआ कि तुरन्त वह शक्ति कोओ दूसरा मार्ग ग्रहण करती है। 
यह संयम या निरोब जिच्छाके विस्द्ध किसी प्रवक कारणसे हो तो बह 
मृत्युकी ओर भी के जा सकता हे। परन्तु अुसमें जिच्छा मिल जाय 
तो वह विकासके मार्ग पर छे जाता है। 

अिस प्रकार यह देखा जा सकेगा कि विकासका ओेंक कारण 
सबम है। मुदाहरणोके साय हम जिस पर विशेष विचार करे। 

विल्ली और वाघ अथवा वानर और मनुप्यमें ओक भेद यह 
दिखाओ देगा कि बिल्ली और वानरमें वाघ और मनृप्यकी अपेक्षा 
काम-विकार अधिक जल्दी अत्पन्न होता है। विल्‍ली और वाघके 
वारेमें हमारा अवलोकन नही है, परन्तु वानरके वारेमें हम जानते 
हैं। किसी भी क्रियाकी प्रेरणा होने पर क्रियाकों रोकनेकी अक्ति 
वानरकी अपेक्षा मनृप्यमें बहुत अधिक होती है। वानरके स्वायुओमें 
बहुत बल होता हैं, चपलछता होती है, किन्तु अुसमें आत्म-नियमनका 
विकान नही हुआ है। 

अंक ही जातिके परन्तु कदमें और आयु-मर्यादा्में भेद रखनेवाले 
प्राणियोको देखनेसे पता चलेगा कि बडे और दीर्घायुपी प्राणीमें 
विकारोको वश्षमें करनेकी शक्ति अधिक होती है, अुनकी पौगण्डावस्था 
(9प7/०४५) देरसे जारभ होतो है और लम्बे समय तक टिकी रहती 
हैं। झिस पौगण्डावस्थाके समयमें प्राणियोंके कद, बल और आयुकी 
वृद्धि ठडी तेजीसे होती देखनेमें जाती है। जिस समयमें जो प्राणी 
अपनी प्रेरणाओंको अधिकसे अधिक टिकायें रख सकता है, अुमका 
अनेक प्रकारका विकास अधिक तेजीसे होता है। 

साधारणतया सत्र प्रकारछा आत्म-नियमन, परौगण्डावस्थाके 
कालमे वीर्यकी स्थिरता और अूर्ध्वगमन --- ये विकासके मुख्य आन्तरिक 
वगरण कहे जा सकते हैँ। 

बात्म-नियमन और पौगण्डावस्थाका ब्रह्मचये कद-विकास, आपूु- 
विकास और स्थूछ जिन्द्रिय-विकास तथा प्राण-विकासके भत्यत्ष आन्तरिक 
कारण है; जब कि लिन्द्रिय-गक्तिके विकास, सूक्ष्म प्राप-विकाम, चित्त- 
विकास और परिवर्तेन-विकासके वे परोक्ष आन्तरिक कारण है। 


कच्चे 
ल्र्‌ 
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पीगण्डावस्थाके बादका ब्रह्मचर्य पहले प्रकारकी शव्तियोको 
टिकाये रखनेमें सहायक होता है, और दूसरे प्रकारके विकासको 
बढानेका आवध्यक कारण बनता है। 

जिनका ब्रह्मचयं भछीभाति स्थिर रहता है, ओआुनकी दीर्घाय, 
जीवनके अन्त नक किन्द्रियोकी कार्य करनेकी गतित आदि टिकी 
रहती है, जिसका प्रमाण मिलना कठिन नहीं हैं। 

मनुप्यके विकासमे अंक अन्य वडा और आन्तरिक कारण 
विचार है। यहा विचारका अर्थ किसी भी वस्तु था क्रियाके विपयमे 
'कैसे ? ” और क्यों? ” का प्रब्न किया जा सकता है। जीवनमें कओी 
वातोको हम गृहीत मानकर चलते है; अनेक क्रिण्सओ केवल रिवाज या 
आदतके व होकर करते है। जब किन मान्यताओं और क्रियाओंके 
आचित्यके विपयमें शका अत्पन्न होती है, तव विचारकी जागृति पैदा 
होती हैं। क्रीवका त्याग करना चाहिये; जीवहिसा अवर्म है, व्यभिद्यार 
पाप है, यूर्य और चन्द्रका ग्रहण राहुके बैरसे होता है; जपयोग श्रेप्ट 
है, अस्पृष्यता कछक है--आदि आदि वातोमें ' क्यो ' और कैसे के 
प्रथ्न ओु्दें और आनके विययमें स्वतंत्र रुपसे सोचनेकी प्रवृत्ति हो तो 
असे विचार कहा जायगा। अकिस प्रकार विचारके अुठनेमें सनुप्यका 
अपना अवलोकन कारणभूत होगा या दूसरोकी प्रेरणा, आस विचारके 
फलस्वस्प मनृप्यकी मूल मान्यता स्थिर बनेगी अथवा आुसमें परिविर्तन 
होगा, तथा अस विचारमे तर्कदोप होगा, अवलोकन-दोप होगा या 
बह बुद्ध होगा --- यह नही कहा जा सकता। फिर भी अआुसकी प्रकृतिकों 
दृद्ध बनाने या बदलनेंमें क्रिस विचारका बड़ा हाथ होगा। कोओ विचार 
मनप्यके जीवन-सवब्री दृष्टिकोणकों पूरी तरह बदल डालनेवाला 
होता है। अुसके कारण मनुप्यका संपूर्ण जीवन जडमूलसे बदल ज्यता 
है। प्रत्येक वस्तु अब अुमे दूसरे ही न्‍यमें दिखने छूमती है। जगतृकी 
बह दूसरी ही दृष्टिसे देखनें छयता है। आस दृष्टि-परिवर्तनसे असके 
सरीर मन, ब॒द्धि --सवर्मे पर्वितंन हो जानता है; आुसकी प्रवृनियोमें 
भी पर्वत हो जाता हैं। नत्वाकर जैसा छुठेग बात्मीकि वन जाता 
है। जिसे लोग पवित्र आचरणवान्य मानते हैं, वह दुराचारी बन जाता 
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कमेंमें जुत्साह न रखनेवालः मनुष्य कर्ममें प्रवृत्त हो जाता है। और 
वडे काम हाथमे लेनेवाला मनुप्य कर्म-सन्‍्यासी हो जाता है। 
सव विचारका ही परिणाम है।* 

ठडे पानीको चूल्हे पर गरम करनेके लिये रखते है तब कुछ 
समय तक बअुमकी अुप्णता वढती रहती है। ७० अब गरमी हो तो 
वह बढते वढते २१२ अण तक पहुचती है। जिसके बाद पानी आुबलने 
लगता है। हम अुसे चूल्हे पर रहने दें तो भी बादमें अूसकी अष्णता 
२१२से वढकर २१५ नहीं होती, वह आअुबला करता हैं और भाष 
बनकर अडता रहता है। पानीके गरम होनेंकी जब चरम सीमा हो 
जाती है, तो अुसके बादकी गरमी आुसे भापका रूप देनेमें काम आती 
है। भाषका रूप पानीसे अधिक सूक्ष्म होता है। अक खास मर्यादाके 
वाद गरमी अुसके स्वरूपको अधिक सूक्ष्म बनाती है। 

जिसी प्रकार ब्रह्मचर्य कुछ समय तक हमारे चरीर और 

'जिन्द्रियोकी कक्तियोकों स्थूल रूपमें बढाता है। पौगण्डावस्थामे वीयेकी 
स्थिरता हमारी हड्डियों, रक्त आदिको बढाकर हमारे सारे अवयवोकों 
बढाती है। पूर्वपपरम्परा आदिके कारण हमारी कद बढानेवाली जक्तिकी 
सीमा आ जाती है। असके पद्चात्‌ ब्रह्मच्यका कोओ विद्येप अुपयोग 
हो सकता है यह खयालमें नहीं आता। क्योकि अुसका माप रुक जाता 
है। परन्तु भुसके वाद यदि बीयें स्थिर रहे तो वह हमारा सूक्ष्म विकास 
करनेमे अपयोगी होता हैं। हाथ ३० जिच रूवा और १३२ लिच 
परिधिवाल्ा ही रहे तो भी अुसमें वछ वढानेकी शक्ति आती है, आखे 
वडी नहीं होती, किन्तु अुनकी गवित सूक्ष्म होती है। मन, बुद्धि, स्मृति 
सबकी शक्ति बढती हैं। जिसका अर्थ यह हआ कि ओेक खास मर्यादाके 
पदचात्‌ ब्रह्मचर्य हमारी शक्तियोको सुक्ष्म और त्तेजस्वी दनाता है। जिस 
दृष्टिसे ब्रह्मचर्य प्राण-विकासका केक प्रत्यक्ष या सीधा कारण है। 


जि पर /3॥7 
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* दूसरे प्राणियोमे विचारका बिलकुल अभाव है, जैसा मानना 
ठीक नहीं। जनुभवसे वे भी समझदार बनते है, अर्थात्‌ अुनमे भी 
थोडा विचार पैदा होता ही है। परन्तु यहा हमे केवल मनुप्यका ही 
विचार करना हैं। 
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परन्तु गृण-विकासके छिथश्षे ब्रह्मचर्यका होना ही काफी नहीं है। 
क्रोत्ी मनप्य ब्रह्मचारी हो तो सभवत वह अधिक कोची बनेगा, लोभी 
मनुण्प अहमयचारी हो तो अुसका छोम बढ सकता है; कायर क्रह्मनारी 
ब्रह्मचर्यके होते हुओ भी कायर ही रहता है, असा भी देखनेमें आता 
जिसका कारण यह है कि गुणके विपयर्में मनुप्यकी जो मूल गक्िति 
होती है असे ब्रह्मचर्य पराकाप्ठाकों पहुंचा देता है, परन्तु गुणमे परि- 
बर्तन करनेके लिओ केवल ब्रह्मचर्य पर्याप्त नहीं होता। अुसके लिये 
तो विचार और दूसरे संयम ही मुख्य होते हैं। 


विचार ब्रह्मचयेकी तुलनामें अधिक सूक्ष्म भक्ति है। भावनाओकी 
प्रेर्ति और विकसित करनेवाके मूल स्थानके साथ विचारका सवध 
है। विचार-मेद होनेसे भावनामे भेद होता है, और अनसे गृणमे 
भेद होता है। 

जिस प्रकार वाह्य परिस्वितियोसे पैदा होनेवाले कारणोके अलावा 
विचार, ब्रह्मचर्य और सयम जैसे आन्तरिक कारणोंका विकासमें कम 
हाथ नहीं होता। और विशद्येपत्त मनुप्यके गुण-विकास तथा वुद्धि- 
विकासके भेदोमें ये तीन कारण बहुत बलवान होते हैं! 


* गुण (अथवा दृढ़ बनी हुओ भावना) की अत्पत्ति विचारसे 
होती है। वाह्म स्पर्थ ज्ञानननुओ पर अंसर करते है; ज्ञानततु स्मृतिकों 
जाग्रत करते है और किसी सहचारी विचारका स्मरण कराते हैं; 
अस विचानसे न्ञानततुओं पर प्रतिक्रिया होती है, अस प्रतिक्रियावा 
असर म्नावुओ पर होता है; और यह असर भावनाके रूपमें पहचाना 
जाता है। अुदाहरणके लि, कोमी दुखी मनुप्य हमारी नजरमें आता 
है। वह दर्णन दु खका स्मरण कराता है। दु-खकी स्मृति असा सहचारी 
भाव पैदा करती है कि यह अनिष्द और दुर्भाग्यकी वात है तथा यह 
दु.सी मन॒ुप्य हमारे जेसा ही मनुप्य है, अुसकी प्रतिक्रिया ज्ञाननतुओं 


पर होती हैं; और असके फलस्वरूप स्नायुओ पर जो असर होता 


हैं, उस हम दयाकां नावनाक नामस परहचानते हू। आअिस भावना 
स्वभाव पद जाने पर बह गुण बन जाती ह# 


५६ 
जीवनसें आनंदका स्थान 


मेरे निब्ंबोकी पाडुछिपि पढ़कर ओक मित्रने मुझसे यह प्रश्न 
पूछा कि आपके विचारसे जीवनमें आनन्दका कोओ स्थान है या नही ? 
अुन्नतिकी दृष्टिसे या सत्यकी गोबकी दुष्टिसि आपने काल्पनिक कहानियों, 
साहित्य, समीत, कला आदि पर ठीका की हैं परन्तु क्या आनन्द 
कोओ अुब्यतिकारक बल नहीं है” और जिसलिओं वारुकको आनन्दका 
अनुभव करानेके लिओे ही शिक्षककों कोओ प्रयत्न करना चाहिये या 
नही ? 

जिस विपयका विचार करनेके लिये आनन्दकी भावनाका थोडा 
विश्लेषण करना होगा, अँसा समझकर अस विपय पर मैं ओक 
स्वतन्र लेख लिखनेको प्रेरित हुआ ह। 


सामान्य भाषामें हम जेक ही प्रकारकी भावनाकों आनन्दके 

नामसे नहीं पहचानते। बालक माताको देखकर आनन्दित होता है, अुसी 
तरह मिश्नीका डा मिलनेसे भी जूसे आनन्द होता है, मनृप्यको भित्र 
लगानेसे आनन्द होता है, झुली हवामें घुमनेसे अथवा थक जानेके 
वाद स्नान करनेसे आनन्द होता है, ताजमहल देखनेसे आनन्द होता है, 
असी तरह अुसे ब्रत करनेसे, पूज्य पुदपके दर्शनसे, देव-दर्शनसे या तीर्थमें 
स्तान करनेसे आनन्द होता है। “भद्बभद्र '* जैसी पुस्तक पढनेसे भी 
जानन्द होता है और किसी भूजेकों अन्न देनेसे भी आनन्द होता है। 
कुछ लोगोको जीमर कर क्रूरता वतानेमें भी आनन्द आता है, और 

#* यह गुजरातीके प्रनिद्ध छेजक श्री रमणभाओ नीलकठकी छोक- 
प्रिय रचना हैं। सिसके मत्य पात्रका नाम भी भद्वभद्र है। जिसमें 
लेखकने अग्रेजी सम्यताको हिन्दू समाजमें दाखिल करनेक्य विरोध 
करनेवाले कट्टर सनातनी लोगोका मजाक अडाया है। 


श्डेरे 
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व्यसनीको व्यसनके सेवनसे भी आनन्द होता हैं। स्त्रियोको विवाह्मदि 
प्रसगोने तथा सुन्दर वस्त्र या आभूषण पहननेंसे आनन्द होता है और 
वालक या पतिका मुह देखनेसे भी आनन्द होता है। अँसे विभिन्न अनु- 
भवोके कारण जो भावनाओं पैदा होती है, अुन सवको हम आनन्द नाम 
देते हैं। 

सच पूछा जाब तो ये सारी भावनाथे समान नहीं हैँ, और 
झिनमें से कुछ अच्छी है, कुछ बहुत मामूली हैँ और कुछ 
तो निश्चित ऋूपसे बुरी हैं। फिर भी जिन सारी भावनाओमे ओक 
अग समान है और वह है अनुभव करनेवालेको थोड़े समय या अधिक 
समयके लिश्े खुण करना। 

क्िसन्शि प्रब्न यह अठता है कि आनन्दके कौनसे प्रकारकों 
जीवनमें स्थान देना अुचित कहा जायग्रा ? 


पानीके स्थिर होने पर यद्धि हम यह कहे कि वह अपनी स्वाभाविक 
स्थितिमें है, तो जब वह वरगाकार हो तब यह कहा जा सकता हैं 
कि वह अस्वाभाविक स्थितिमें है। तरगमसे पानीमे दो प्रकारकें विकार 
आत्पन्न होते है अंक अुसे अपनी स्थाभाविक सतहसे अुचा आठानेवाल्य 
और दूसरा अमससे नीचे ले जानेवाला। किन ढोतों प्रकारके विकारोका 
बिना रुके सतत जारी रहनेका नाम नरंग है। पानी अपनों सतहसे 
अूचा तो चढे परन्तु नीचे न अुतरे, क्षिस प्रकार अुसमें तरय अआत्पन्न 
होना असंभव हैँ। वह जितना अूचा चढेगा, अृतना स्वाभाविक स्थितिसे 
नोचे अवध्य आुतरेगा। परन्तु प्रत्येक तरंग अपनी गतिके दौरानमे बंक 
क्षणओरे लिझे पानीवों अुसकी स्वाभाविक स्थितिमें छाती है। अपर्से 
नीचे गिरते हुओ अबबा नीचेसे अपर चढते हे पानीकों क्षणभरते 
न्िथ्ले अपनी स्वाभाविक स्थितिमें से गुजरना ही पडता है। पानी सतत 
तरगाकार होता ही तो भी झमे बोदे थोटे समयक्ते अन्तरके 
बाद अपनी स्वाभाविक स्थितिस गजरना पटला 

पानीके साथ चिन्तन और भावनाओके सम्बन्धकी नुख्नना की 
जा सकती है। भावनायें चितनपी जलमें अठनेबाली नग्गें है। चित्तर्क 
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निदचलर दशाकों अुसकी स्वाभाविक सतह कहे तो भावनाओंको अुस 
सतहकी खलवलाहट कहा जा सकता है। यह खलवलाहट चित्त-जलकों 
सतहसे अपर भी ले जाती है और नीचे भी आुतारती है, और थोडे 
थोडे समयके अन्तरके वाद जुसके प्रत्येक भागको स्वाभाविक दश्षामें भी 
छाती है। चित्तकी स्वाभाविक दशाको किसी भावनाका नाम देना हो 
तो वह केवल प्रसन्नताकी स्थिति कही जा सकती है; बृत्तमें न तो 
ह्पका जुभार हैं और न शोकका गड़्ढा है। आअुसमें विराम -- विश्वान्ति 
-- है; और थके हुओे मनुप्यकों विश्नामसे जितना और जैसा सुख 
अनुभव होता है, भुतना और वैसा ही चुख जिस शुद्ध प्रसन्नतामें है। 

चित्तकी जैसी प्रसन्चताको ही यदि आनन्द कहा जाय तो बैसा 
आनन्द चित्तकी सहज स्थिति है; अन्य सारी भावनाओको आनन्‍्दका 
नाम दिया जाय या दूसरी किसी भावनाका नाम दिया जाय--चे हैं 
सब विकार ही! 

प्रसन्नता चित्तका स्वरूपभूत धर्म है, वह वाह्मय परिस्थितियोंसे 
निर्माण नहीं होता है, चित्तके भीतर ही रहता है। प्रसन्नताके भाघार 
पर ही चित्तमें अन्य सारी भावनाओका भुृदय-अस्त होता है। थोडे थोडे 
समयके अन्तरके वाद वह अपनी स्वाभाविक स्थितिमें से गुजरता है। 

फिर भी प्रयत्नके विना यह हमारे ध्यानमें नहीं आता। जिस 
प्रकार तरग-रहित समुद्र हम नही देखते, अुसी प्रकार निग्बलू चित्त भी 
हम सावारणत नहीं देखते। तमुद्रमें तरगोके निरन्तर अुठते रहने पर भी 
जिस प्रकार असके पानीकी प्रत्येक बूद थोड़े थोड़े समयके अन्तरके वाद 
अपनी स्वाभाविक सतह पर आ जाती है, अुमी प्रकार चित्त भी थोडे थोड़े 
समयके अन्तरके वाद अपनी सहज प्रसन्नताकी भूमिका पर आ जाता 
है। यह ध्यानमें न आनेका कारण यह हैँ कि हमारा अवलोकन गहरा 
नही होता, तथा चित्तकी तरगोकी गति जितनी अधिक अटपटी और विविध 
है कि अुसका पृथवक्ररण नहीं हो सकता। फिर, बहुत बार चित्तकी 
स्वाभाविक दज्ाका ताल बहुत छम्बे समयके वाद भौर ल्लणभरक्ते 
लिओे ही बाता है। चित्तके अटपटेपनमें ही बितनी मोहकता है कि 
साधारणत- अुसकी सहजता देखनेकी जिच्छा भी नहीं होती, जिस तरह 
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कि सामान्य मनृष्यको समुद्रकी अुत्ताल तरंगें देखनेका आनन्द लेदेमें 
जिस वातका निरीक्षण करनेक्री बिच्छा ही नहीं होती कि समुद्रका 
पानी अपनी स्वाभाविक दणामें कब आता है। फिर, जिस प्रकार समुद्र 
पर अनेक स्थानोसे मलूग अरछूग ढंगसे वायुका दवाव पडनेके कारण सारा 
समुद्र ओके ही समयमें स्वाभाविक सतह पर नहीं आता, परन्तु 
अरूग अछग बूदें अछग अछूग क्षणो्में भूस स्वाभाविक दगासे गृजरती 
हैं, भुसी प्रकार चित्त पर भी अनेक जिन्द्रियों हारा अनेक प्रकारके 
बल बेकसाथ असर डालते है । अिसके कारण चित्तके सव भाग 
अंक ही समय सहज स्थितिमें कठिन प्रयत्तनके बिना नहीं आ पाते; 
और अैसा प्रयत्न करनेवाले मनुप्य विरले ही होते है। 

फिर भी चित्तका प्रत्मेक भाग थोड़े थोड़े समयके अन्तरके वाद 
अपनी सहज दबामें आता है, जिसीलिये हमें अुस दगाकी कल्पना कर 
सकने लायक थोड़ा-बहुत अनुभव रहता है और आस दबाको प्राप्त 
करनेंके लिये जाने-अनजाने हमारे प्रयत्न चलते रहते हैँ। 

हम समुद्रकी तरगें देखने बैठते हैँ तव हमारा ध्यान जिस बातकी 
ओर ही होता है कि वे सतहसे कितनी अआंची अुठती हैं, जिस 
समय अओेंक भाग अूचा चढा हुआ होता हैँ, अुसी समय आुसका कुछ 
भाग और थोड्ड समयके बाद बुसका अूचा चढा हुआ भाग भी सतहसे 
अुतना ही नीचे आुतर जाता है। परन्तु भुस बुतारकी ओर ध्यान 
टेनेंकी हमारी जिच्छा ही नहीं होती। तरगोका चढाव ही हमारी 
भआयोमें भर जाता है, अुतारकी ओर हमारा ब्यान भी नहीं जाता। 
विसी प्रकार चित्तमें अक प्रकारकी भाववाका चढाव आनेके कुछ समय 
पदचात्‌ विरुद्ध और अआुससे अआुछटी भावनाऊा आुतार आये बिना नहीं 
रहता। परन्तु जब तक चढती हुआ भावनाके प्रति हमारा पक्षपात 
हीता है, तव तक हमें अभुतरती हुओ या स्वाभाविकताकी भावना पर ध्यान 
देनेकी लिच्छा नहीं होती। हमारा ध्यान जबरन्‌ अुसकी ओर खिचता 
है, तब अभरती हओ भावनाके प्रति हम चित्तज़ों हर तरहसे खीचनेका 
प्रथत्त करते हैं। परन्तु यह नहीं समझ पाते कि बह प्रबत्न ही बाद 
भुतरती हुओ भावनाकी तरफ जानेंमें कारणनूत होगा है। 
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मतः जो भावनायें हमें प्रिय लगती है अऑन्हें आनन्दकी भावनायें 
कहें, तो वैसी प्रत्येक भावना अपने साथ जुडी हुओ भओेक झोककी 
भावनाका वीज होतो है। 


जिस तरह कमसे कम अंक प्रकारका आनन्द और शुसका जोडी- 
दार जेक प्रकारका शोक --जिन दोके वीच हरेक प्राणीका चित्त 
ओेकसा झूलता रहता है। भसन्नता जिनमें से ओकमें भी नहीं होती, 
परतु दोके वीचमें होती है। जिसका तारू जितने समय बाद माता है 
असी पर प्राणीकी वास्तविक झान्तिका आवार रहता है। चित्तकी 
प्रसच्ताका ताल वार-वार आवे जैसा प्रयत्त करना वाछनीय है। 


तात्पर्य यह कि चित्तकी प्रसन्नता वाहरसे निर्माण होवेवाली कोओ' 
वस्तु नहीं, वह चित्तका आन्तरिक धर्म ही है। परतु हमारे चित्तके 
तार सदा हिलते हो रहते है; जिस प्रयत्वसे यह गति जैसी नियमित्त 
हो कि चित्त वार-वार अपनी स्वाभाविक स्थितिमें आता रहे, वह प्रयत्त 
प्रसन्नता छानेके लिझे अनुकूल कहा जायगा। 


परतु प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिझे किया जानेवाला प्रत्येक प्रयत्त 
यह अद्देश्य पूरा करनेमें समान रूपसे सफल नहीं होता। जिसका ओेंक 
कारण तो हमारे प्रयत्तककी गरुत दिशा ही होती हूँ। प्रसन्नताको भीतरसे 
देखने और विचारकों सहायतासे विकसित करनेके वजाय हम वाहरसे 
देखने और बाहरी वस्तुओमें से प्राप्त करनेका प्रयत्न करते है। हम भूछ 
जाते हैं कि वाहरी वस्तुओमें हमें बहुत वार जो आनन्द मालूम होता 
है, अुसका कारण हमारे चित्तको आन्तरिक प्रसन्नता होती हं। वह 
आनन्द वस्तुकी किसी मोहकताके कारण नहीं मालूम होता। 


भेरे देखनेमें जैसा आया है कि कुछ वाहरतसे विवयोदी और 
खुश-मिजाज माने जानेवाले लोगोके हृदयकी जाच करें तो वह किसी 
भारी श्ोकके भारसे दवा हुआ मालूम होता है । वे दुनरोको खूब 
हसा सकते है, स्वय भी आअतने समय तक आनन्द-मग्न मालूम होते 
है, परतु अुनके हृदयके भीतर तो मानो होली जलती रहती हैं। जिनके 
विपरीत, कुछ मानों 'काजीजी दुबके क्यों, श्हरके अदेशेसे ” कहावतके 
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अनुसार चिन्ताका भार अपने सिर लेकर घूमनेवाले, गपशप मारनेके 
लिओे अकत्र हुओ मडलोमें शायद ही वैठतेवाले और जीवनके गंभीर 
पहलूका ही विचार करनेवाले लोगोमें अँसी प्रसन्नता देखनेमें आती है, 
जिसकी आन विनोदी और खुश-मिजाज लोगोमें गंव भी नहीं होती। 

मैने सुना है कि पहले प्रकारके छोगोमें ओक फ्रेंच विदृपषकका 
बुदाहरण प्रसिद्ध है। अतिशय विनोदी होनेके कारण वह विनोदके खेल 
करके लोगोको खुथ करता और अुससे खूब पैसा कमाता था। मनो- 
रंजनके लिओ छोग भारी फीस देकर आुसके प्रयोग देखने जाते थे। 
वही विट्टषक अेक वार ओेक डॉक्टरके पास गया, जो अुसे जानता नही 
था, और कहने छूगा कि मुझे जीवनमें कोओ रस नहीं मालूम होता, 
जिसलिओ आप जाच कर देखिये कि मुझे क्या हो गया है । डॉक्टरने भुसे 
जाचकर कहा कि आपको कोओ रोग नहीं है, परंतु आपके चित्त पर 
शोकका भार है। अुसे दूर करनेके लिथ्रे आपको थोडा मनोरजन करना 
चाहिये। असा कहकर डॉक्टरने अुसे अुसीका नाम देकर कहा कि आप 
फला विदृपषकके खेल देखने थोड़े दिन जाब॑ तो आपका मन भ्रस॒न्न हो 
जायगा। जब अुसने डॉक्टरसे कहा कि वह प्रसिद्ध विद्ृपक तो में 
ही हु, तव डॉक्टरके आखव्चर्यक्रा पार नहीं रहा। प्रत्येक मनुप्य 
अपने आसपास असे अनेक आुदाहरण दृढ़ सकता है। 

जिससे अआुलटा आुदाहरण गावीजीका है। अुनकी गिनती गरभीर 
मनृप्योमें की जायगी। आुनके लेखोंमें कमी कमी विनोढकी झाकी 
देखनेको मिल जाती है, परतु सावारणत अुनके छेख गरभीर कहे जायेंगे। 
ओऔर कुछ लोगोंकों तो भुनमें अतिणय गरभीरता भी मालूम हो सकती 
है । कहावतके काजीको केवछ सारे गहरकी ही चिन्ता थी, किन्तु याबीजी 
तो दिनरात सारे देशकी चिन्ता करते रहते है; फिर भी अनके सह- 
बासमें आनेवाले छोगोने आयद ही कभी अन्हें प्रसन्नतासे रहित और 
दूसरोको प्रसन्न किये बिना विदा करते देसा होगा। गरावीजीके पास 
त्रेठनेवालोफी बार-बार बुनके या दूसरे लछोगोके अट्टहासकी आवाज 
सुनाओ दिये बिना नहीं रहेगी। साधारणतवा हम मानते है कि कटाक्ष 
(६४॥7०), घब्दचातुरी (७) और हास्य (#एणा०एा) --ये तीन 
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हास्यरसके साधन है। जिन तीनमें से ओक भी प्रकारकी भाषा- 
चातुरीमें गाधीजीके पारगत होनेकी ख्याति नहीं है। फिर भी विनोदी 
छेखकोकी अपेक्षा आअुनके मण्डलूमें अधिक हास्य खिलता रहता है। यह्‌ 
प्रसन्नता शोकके वीच भी अुनके चित्तमें अनुभव होनेवाली प्रसचन्नतासे 
ही अत्पन्न होती है। शब्दों आदि बाह्य वस्तुओका हाथ असमें बहुत 
कम होता है। 

जिसलिये प्रत्येक मनुष्य सदा दी जुडी हुओ भावनाओका अनु- 
भव करता है; परतु अुनमें से ओक भावनाका ससारको परिचय होता 
है और दूसरी भावनाको अुसके समीपके छोग ही जान सकते है। यही 
कारण है कि जगत्‌ अुसे जिस गुणके लिखे प्रसिद्धि देता है, आुससे 
विरोबी गुण अुसके पासके लछोग असमें देखते है। 


जिसीलिओ बहुत वार हम देखते हैं कि सब छोग जिसे समझ- 
दार, भला, हसमुख, परिश्रमी आदि गुणोवाला बताते है, अुसे समीपके 
लोक मूर्ख, निष्ठुर, चिडचिंडा, घरको परवाह न करनेवाला कहते है। 
समाजको जो मनुष्य कठोर मालूम होता है, वही समीपके छोगोको प्रेमल 
और ममतालु मालूम होता है। मनुष्य वाह समाजमें यदि अपने 
स्वभावका ओक ही पहलू बताबा करे तो आस स्वभावका भुलूटा पहलू 
असके व्यक्तिगत जीवनमें प्रकट हो जाता है। अत्यन्त शुद्ध चित्तका 
मनुष्य ही भावनाकी दोनो सीमाये सबके सामने समान रूपमें प्रकट 
करता है। 


भीतर प्रसन्नताका अनुभव हो रहा हो तब वाह्म सृण्टिके प्रति 
हमारी भावना --हमारा आनन्द या हमारा जोक--ओऔर भीतरकी 
प्रसन्नताका ताल खो बैठे हो तव कृषिम आअुपायोसे आानदित होनेका 
प्रयत्त --- जिन दोनोके बीचका भेद हम थोडे विचारसे जान सकते है। 


भीतरी प्रसन्नताका ताल अनुमव करनेके वाद जब तक अआुसके 
स्मरणका असर रहता है तव तक कृतार्यताकी --- वन्यताकी --- तृप्तिकी 
-+ भावना अआठती रहती है। यदि जैसे मनुष्यकी क्रियागक्ति वलूवान 
हो, तो वह अपनी प्रसन्नताको वाहर प्रकट करनेका और भुनकी छूत 
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फैलानेका प्रवत्त करता है। वह वाह्य सृप्टिके रूप, रग अबवा गुमसे 
आक्पित नहीं होता, परंतु रूप, रंग अबवा गृणका विचार जुठे बिना 
ही सारी वाह्य सृष्टि असे सुन्दर मालूम होती है। बाहुरकी सचेतन 
सृप्टिके प्रति जुसका भाव थोड़ी-वहुत शुद्धिवाले प्रेमका होना है। 

बिसके कुछ आुदाहरण में यहा देता हूं। 

वारूककों अपनी प्रसन्नताका तारू मिल जाता है, तब अपनी 
माको देखकर वह हस पढ़ता है, अुससे मिलनेके लछिझ्रे दौइता है, माके 
प्रति आुमका प्रेम अुमढ़ पड़ता है। जिस प्रेमके पीाछे जिस बातका 
विचार ही नही होता कि मा युन्दर है या कुरूप, छाड़ लछड़ानेवाली है वा 
लडनेवाली, गरीब हैं या अमीर। में प्रसन्न हैं, और यह मेरी मा 
है '--ये दो बातें ही आअुसे आनन्दसे भर देनेके छिओ काफी होती है| 
अिस प्रसन्नताके अनुमवसे ब्ुत्पन्न हुओ कहृतार्थताके कारण ओक अक्षरका 
“मा घद्द ही तथा माका अबुसे प्रोत्साहन देवेवाला हास्य ही "मेरा 
जीवन धन्य है” की भावना वालहूकमों पैदा करनेके लिक्के काफी होता 
है। ज्षिस बन्यताके अवसर पर जगत्‌की अत्यन्त आकर्षक वस्तु भी 
अुसके रंग, रूप अबवा गृणके कारण वालककों अधिक प्रिय नहीं रंग 
सकती । 

परतु जब विस प्रमन्नताका ताल लो जाता है, तव वालक 
केवल मातामें से ही जिस रसके घूंड नहीं पी सकता। वही मा 
अनेक तरहसे बुसे मनाने --समझाने --का प्रयत्न करती हूँ तो भी 
वालकको इताययंता -- बन्‍्यता --- का अनुभव नहीं होता। ओआुस समय 
हम सब बई छोग तुरन्त अुसका ताल अुस खोजकर दे नहीं सकते, 
बविसकिश जिन्दियोंकों छलचानेवाले कुछ अपायोंस बुसे बहलाने वा 

वहकानेका प्रयत्न करते हैं। सुन्दर खिल्शीना या चित्र बताकर, 

मिश्रीकी डी देकर, घंदोकी आवाज सुनाकर, अकाब “चिदा-चिड़ीकी 
कहानी कहकर या अँसे हो किसी अन्य आुपायसे हम असे खुझ करनेका 





कक अर किसके बस जय आफ 

प्रयत्न करते है। जिसके प्ररिमामस्वरूप वह ओक प्रकारके तनावके 
जनभवमे जज >> >> प्रकारके तनावकी ओर 2, क्र्भी अुुकमम्क, 
[नव से दूसरे प्रकारके तनावक्री ओर खित्रता है। की उह अनु- 


प्ज़्चो ऋष्य मी बेर पलक ५ | आई. 
मंत्र पन्नला हा दार 


हि. । 


होनमें, कमी अुस कनुमवकी झचानकतासे, तो कनी 
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अुसके साथ रागात्मक भावनाका पूर्व-सस्कार होनेसे वारूककी पहली 
भावनाको हम भुला सकते हूँ, अुसे खुश कर सकते है और बुतनेंते 
हम संतोप मान छेते है तया धीरे घीरे जैसे ही प्रकारोंपे सतोप 
माननेकी अुसे आदत डालते हूँ। जिसमें आनन्दके वामसे पहचानी जाने- 
वालों किसी भावनाको अुत्तेजत जरूर मिलता हे, परतु प्रसन्नतासे वह 
सर्वया भिन्न होती है। मबुसमें कृतार्थेता --- घन्यता -- तृष्ति---का अनुभव 
नहीं होता। ओेक खिलौना अनेक वार वालककों रिझा नहीं पाता, 
मिश्रोकी अंक डलोसे हमेशा काम नहीं वनता, ओके कहानी कहनेके 
वाद आअुलछटी दूत्तरी कहानी सुननेकी प्यास बढ़ती है। क्योकि आन्तरिक 
प्रसन्नताका ताल मिले बिना ये सब वाह्म आुपाय मृत्युकालुके ढडेपनकों 
जऔौपधि मलकर दूर करनेके प्रयत्न जेसे है। 

जो बात छोटे वालकके लिओे सच है, वही हम सबके लिओ 
भो सच है। जव प्रसन्नता भीतरसे अुत्पन्न होती है, तब जिस चेतन- 
अचेतन पदार्थके साथ हमारा ममत्व बवा होता है बुसका रूप, रम 
अयवा गुण कैसे हो क्यो न हो, वह हमें प्रिव ही मालूम होता है। 
अुस समय अुसका सर्वव हमें सुखकी वेदना करानेवाला है या दु खकी, 
जिसकी हम परवाह नहीं करते। जैसी कौनसी भूमि है जो जुसके 
निवासीको स्वर्गादिपषि गरीयसी ” नहीं रूमती ? राजपूतानेका रेगिस्तान 
किसी राजपूतको भुतना ही प्रिय होता है, जितना कि गुजरातीको 
बगीचे जैसा हराभरा चुजरात) हम गाते जरूर है कि: 

“कहा हिमालय होगा जैसा, 
कहा पुण्य पावन गया? 

परतु वह हिमारूय भारतसे जुड़कर चौनमें चला जाय, अथवा युरोपका 
बाल्प्स पर्वत अुससे अधिक जूचा हो जाब और गगा कफ़ीकाम्में चली 
जाय तथा बुतकी जगह कोओ चीवनकी नदी आकर बहने रूगे, तो 
भी बुस समयका भारत हमें कम प्रिय नही सालूम होगा। जिसका कारण 
यह है कि हिमारूय या गंगाके कारण हमें नासत श्रेप्ठ भूमि नहीं 
छऊगता, वल्कि भारतके साथ हमारा ममत्वका नत्र॑व जुसे हमारी दृप्ठिनें 
प्रिय बनाता है, और जिस भारतके साव हिमारूय जौर गगाका स्वंब 
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होनेसे वे भी हमें प्रिय लगते हैं। हिमाछय अबवा गंगाके प्रति हमारा 
आदर अुसकी अच्चतमता अथवा विधारूताके कारण नहीं, वल्कि बिस- 
लिये है कि वह हमारे देगमें हैं। 


बित्त देयके प्रति जब तक मेरे मनमें ममत्वका भाव बना रहता 
है, तव तक जिसके साथ संबंध रखनेके कारण मुझे सुख हो या दु ख, 
मेरी समृद्धि बढे था मुझ्त पर विपत्तिके वादरू टूट पड़ें, अुसके खातिर 
मुझे मरना ही क्यों न पड़ें, तों भी जिन सबमें मुझे वन्यताका हो 
बनुमत्र होता है। वयोकि मेरे भीतरकों प्रसन्नताके तालमें से वह प्रेम 
बीर ममता भृत्पन्न हुज है।* 


परतु जब किसी कारणसे में अपनी प्रसन्नता खो बैठता हू, तब 
अपने आचरणसे ही मुझे संतोप नहीं मिल्ता। फिर में हिमालब, 
काइमीर, महावरेश्वर था मेरा वतन छोड़कर अन्य किसी स्थान पर 
जाना चाहता हूं। परंतु अुन आन स्वानोंके साथ में ममत्व नहीं गाव 
सकता, बिसलियओ बुनके रूप-रंगके सौन्दर्यसे आनन्द प्राप्त करनेका प्रयत्त 
करता हू। मेरी भीतरी प्रसन्नता चछो गओ है, अिसलिओं में वाहरकी 
सुन्दरताकी ध्यानपूर्वक देखता हूं। अपनी प्रसन्नताके अभावमें सामान्य 
वस्नु्में रही सुन्दरताकी देखनेकी मेरी बुद्धि जड़ वन जाती है। जिस 


+ अपर कही बातका अरे ग्ह होता है कि आन्तरिक प्रसन्नताका 
ताल मिल जाय, अभुस समय वाह्य नृपष्टिकि जिस भागके साथ हमारा 
अह - ममत्वका संत्रव होता है, अुसके प्रत्ति प्रमका अवुमव होता है। ये दो 
ही बातें प्रेंमके रि्ले आवश्यक होती हैं। वाह्म पदार्थके रूप, रग या गुण 
वित्वादिकी प्रेमको अपेल्ा नहीं होती। जब बहूं-ममताका अत्यन्त 

नाथ हो जाता है, तब प्रियवाका भाव भी नहीं रहता। बाह्य सृप्टिका 
चित्तमें अत्यन्न अभाव कर दिया जाय तभी अँसा कहा जा सकता 
है। जब्र अहं-ममता सृप्टिकि जितनी व्यापक वन जाती हैं, तब 
सारी सृप्दि आअुसके रूयउ-कुरूप, सुप-दुर्ग ग, कत्म-विकल्ा, सुयउ-दु-सके वाव- 
जूद प्रेमपात ही छगनती है। यह शूपर बताए हुजे चित्तकी ही व्याव- 
हारिक दाझी स्थिति है 
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लिखे जो वस्तु असामान्य होनेके कारण मेरी जिन्द्रियोकों अपनी ओर 
खीचती है अुसे में सुन्दर नान लेता हु। अपनों प्रसन्नताके काछमें मेरा 
कपासका खेत ही मुझे चंतोप देता है। परतु प्रसनच्चताके अभावमें 
कास्मीरका केसरका खेत देखनेके छिजे में तडपता हू, जिसकी चौकीदारी 
विजलोके दीयपे जलाकर की जाती है। 

विद्ती तरह प्रसन्नताके कालमें कौनसी माको अपना वाद 
सबसे अच्छा नहों रगता ? वह वारूक काला है या गोरा, रोगी है 
या नोरोग, सुडौछ है या वेंडौल, सर्वाग हैं या विकलाग, वुद्धिशाली 
है या जड, गृणवान है या गुणहीन --- किनोका भी माको खयाल नहीं 
होता। बालक दुराचारी हो तो भी असे किसी सदगुणी वालकसे वदलनेका 
विचार बुसे असह्य रूगता है। अपनो प्रसन्नताके तारू पर दृष्टि रखकर 
ही वह वालकको देखतो है, वालकके रूप, रम अथवा ग्रूण पर दृष्टि 
रखकर वह बारूकको नही देंखती। 

पति या पत्नीको अपनी प्रसन्नताके कालमें अपने जीवन-सावीके 
रूप, रंग या विद्वत्तादि गृुणोका विचार भी मनमें नहीं अु्ना। जब वे 
प्रसन्नताका अनुभव नहीं कर सकते और वफादारीकी भावना अुनमें 
कमजोर हो जाती है, तमी वे पररुत्री या पर-पुरुषके रूप-रगादिने 
आकपित होते है। 

दो घनिष्ठ मित्रोके गृगोमें बहुत वार अत्यधिक विरोध 
है। जैसा लगता है मानो दोनोके जीवनके ध्येव बेक-दुसरेसे विलकुल 
भिन्न हैं। फिर भो अुनको घनिष्ठता ट्टती नहीं । दोनो हृदयके 
स्वयंभू प्रद्नताका अनुमव करते हो, जुत समय वी हुओ मित्रतामें 
ही अंचा होता है। जो मित्रता बाह्य निमित्तोमे निर्माण होती है 
टूट सकता हूं। 

भावे कौओ नुन्दर कहो, भावे कोओ्‌ कारे 
हमकुँ ये ही रूप बिना और सकरू चखारे।' 

परतु जिस अस्त प्रसन्नताके परिणामस्वरूप होनेवाली बाह्य 
क्रिपारं विद्िव प्रकारकी होतो है। झ्ुत सवमें प्रेम --- धन्यता --- 

तो समान होता है, 
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श्प्ड तालीमकी बुनियादें 


पूर्व-संस्कारो, दृढ़ कल्पनाओं आदिके भेदसे आन क्रियाओके अनेक 
प्रकार हो जाते हैं। 


अन्त प्रसन्नता अनुभव करनेवाले नागर नरसिंह महेता हो, या 
मिल-मजदूर वालू हो, दोनोको समान रूपसे “आजकी घड़ी सुन्दर ' 
मालूम होती है। अैसे समय अपने किसी प्रियजनका सत्कार करनेका 
अवसर आये तो सत्कार करनेके ढंगमें दोनोंकी अच्छे-बुरेकी कल्पना, 
योग्यता और विवेक-बुद्धिके भेदके अनुसार फर्क पडता है। नागर 
नरसिंह मेहताकों अुस,समय, 


“हारे हु तो मोतीडाना चोक पुरावती, 
मारा वालीडानी आरती आुतारती हो जी रे  * 
असा ठाटवाद जमानेकी बिच्छा होती है और मिल-मजदूर वाल 
दीनभावसे अपनी स्वाभाधक सपत्ति अपंण करके छृतार्थ होता है। वह * 


“ मखमछ मसुरियानी गादी नथी मारे, 
फाट्टेली ग्रोदडी में छे पाथरी--!# 
कह कर संतोप मानता है। 
अन्त प्रमन्नताके कालमें में अकेला होभूं तो अपने संस्कारोके 
अनुसार गीत गाअगा, वाद्य वजाबूगा, पुस्तकें पढ़गा, चित्र वनाकृगा, 
कविता रचूगा, आकाथकी थोभा निहारूगा, खत्म काम कहूगा, 
कातूगा, घरको साफ-स्वच्छ करूंगा या दूसरा कोओ काम कर्गा। परतु 
गह सब मेरे अपने लिओ, स्वान्त.सुखाय ही होगा। जिस बातकों मुझे 
परवाह नहीं होती कि कोओं मेरी जिन सारी क्रियाओकी क्र या 
प्रथसा करें। मेरी क्रिवाओफ़ों कोओ जानता है या नहीं, जिस वारेमें 
भी में वल्वपरवाह रहता हू। 
# मैं तो मोतीके चौक पूरती हूं और अपने प्रियजनकी आरती 
अनारती ह। 
+ मेरे पास मख्मझ और मणरूफी गादी नहीं है; मैने तो 
अपनी फटी पुरानी बरुददी ही तुम्हारे लिझ्रे विछाओ हैं 


जीववर्मे आनंदका स्याच श्प्प 


मुझे जिसकी आवश्यकता नहीं मालूम होती कि कोओ_ मेरा गीत 
सुने, या असे पूर्ण बनानेके लिझे कोओ तबले या नितार बजाये, मेरी 
रची हुओ कविता या चित्र कोओ देखे या प्रकाशित करे अयवा मेरी 
कलाका जमत्‌में प्रचार हो। कोओी मेरे रागको वेसुरा कहे या मेरी 
कविताको प्रतिभाहीन कहे, जिस विपयमें भी में अुदासीन रहता हू। 
क्योकि ये सब काम में किसी दूसरेके लिझे नहीं करता; मेरी 
अन्त प्रसन्नतामें से वे सहज रूपमें हो अत्पन्न होते है। 


अपनी अन्त प्रसन्नताके समय में किसीके सपर्कंमें आता हू, तब अपने 
सस्कारोके वश होकर मे विविध प्रकारकी क्रियायें करता हु, परतु आुन 
सबमें मेरा सपूर्ण हृदय अुडेला हुआ होता है। मेरा मुख्य आुद्वंश्य अपनी 
प्रसन्नता व्यक्त करनेका अथवा सामनेवाले व्यक्तिको अुसकी छुत 
लरूगानेका होता हैं। यह छूत लगानेके सवधमें कभी में सामनेवाले 
व्यक्तिके सस्‍्कारो, कभी प्रयोजन और कभी मेरी विश्येष योग्वताओके 
साथ अपने विवेकका मेल बैठानेकी दृष्टिसि आचरण करता हू। 
छोटा वालक हो और मेरे पास कहानियोका भडार हो, तो अुसे में 
कहानिया सुनाकर प्रसन्न करनेका प्रयत्त करता हु, कहानियोका भंडार 
न हो अथवा अुस विपयमें मेरे विवेककी कभौटी कडी हो, तो 
दूसरा तरीका खोजता हु। माता-पिता हो तो मैं अुनकी मनपसन्द या 
आवश्यक सेवा करनेके रिय प्रेरित होता हू, कोओ मेहमान हो तो 
अुसकी और मेरी अच्छे-बुरेकी कल्पनाका मे सावकर अुसकी आव- 
भगत करनेके लिओ प्रेरित होता हु; कोओ ग्रीव हो तो बुसे अपनी 
कोओ वस्तु देनेके लिझ्रे प्रेरित होता हु; और कोओ वीमार हो तो 
बुसकी सेवा-शुक्षपा करनेके लिओ प्रेरित होता हु। जिन तरह अपनी 
आन्तरिक प्रसन्नताके फलस्वरूप जिनमें से किसी न किसीके छाभके लिखें 
अपनी किसी वस्तु या शक्तिका किसी भी तरह त्याग करनेक्नी इप्टिते 
मेरी सारी क्रियायें होती है। जिस त्वागके लिओे मुझे पष्चात्ताप नहीं 
होता, बिससे मेरी प्रसन्नता घटती नहीं, जुलदी मेरी कृताबता-- 
धन्यता --- की भावनामें वृद्धि होतो है, भले वह त्याय कितना ही 
चडा क्यो न हो। 


१५६ तालौमकी बुनियरादें 


भीतरकी प्रसन्नताके अभावमें मेरी सारी क्रियाणे बसी ही हो, 
मेरा त्याग जितना ही वड़ा हो, तो भी वह सब जेक बोझ ही मालूम 
पड़ता है। समयपन्नमें कहानीका समय रखा गया है अिसलिओ वालकोकों 
कहानी कहनी पडती हैँ, माता-पिताने आज्ञा की हैं जिसलिओ अुनके पैर 
दवाने बैठना पडता है, मेहमान जा गये है जिसलिओ अुनकी व्यवस्था करनी 
पड़ती है, पैसे मागनेके लिय्रे आनेवाला व्यक्ति नेता है भिसलिणे चन्दा 
देना पडता है, वीमारकों कही फेंक नहीं सकते बिसलिओं अुसकी सेवा- 
शश्रूपा करनी पडती है। बिन सब कार्योमें कछा, सामग्री, धन, श्रम 
आदिका कितना ही अधिक खर्च क्‍यों न किया गया हो, कितना ही 
अट्टह्याम क्यो न जोड़ गया हो, फिर भी आुससे धन्यता-- छतार्थता 
-- का अनुभव नहीं होता। 


असलमें, भोतरकी प्रसन्नता और सामनेवाले व्यक्तिके प्रति रहे 
प्रेमके आद्रेकमें से अपने अपने विवेक और अच्छे-बुरेकी कल्पनाके अनुसार 
दूसरोके प्रति किय्रे जानेवाछे थिष्ठाचारके तरीके पैदा होते है। परंतु 
जैसे-जैसे जीवनमें भ्रसन्नताके ताल गरम होते जाते है, वैसे-बमे 
प्रसन्नता और प्रेमके क्ुद्रेकका स्थान सिप्टाचारकी क्रियाओका वढा हुआ 
आडवर छेता जाता है। वादमें मेहमानके लिओे ५ व्यजन बनाये जाय 
या ८५, राजाको ११ तोपोकी सलामी दी जाय या १०१ की, जिसकी 
सूदम विधिया निश्चित करके आुनका झत-अतिथत पाछन करनेवालेको 
और जिसके लछिग्रे वें की जाती हैं अुसको संतोप मानना पडता 
है; ->सतोपका अनुभव नहीं होता, परंतु सतोप मानना पटठता हैं। 
ये सब कृत्रिम जीवनके क्त्रिम आनन्द हैं। थिन्‍्हें हम आनन्द तो 
कहने हूँ; परतु अुनमें प्रसन्नता -- इतार्थता --- वन्यता नहीं होती। 


नत्र कहा जाय तो प्रसन्नता हर्ष अत्पन्न करनेवाली भावनाओके 
छलिओ अधिक पश्षयात करनेवाली और शोक करानेत्राल्ी भावनाबोंकों 
सायसन्द्र करतेवालों नहीं होती; क्योंकि हर और थोक दोनों वित्तकी 
तरगऊ़े कनिवार्य पहलू होते हैँ । हमय॑ अुलन्न करनेवाली भावनायें 


प्रसन्नता वछानेबाली तथा जोक अत्पन्न करनेबाली भावनायें प्रसन्नतावग 


हि 


जीवनमें आनंदका स्थान श्प्छ 


नाश करनेवाली हो, जैसा नहीं है। परतु अमुक प्रकारके हर्प और 
शोक प्रसन्नताके ताऊको समान रूपसे निकट छानेवाले होते है। 

गुरुजनोके प्रत्ति मुदिता (आनन्द ) का अद्रेक, साथियो और जनत्ताके 
प्रति मैत्रीका आुद्रेक, आश्रितों और प्राणियोके प्रति वात्सल्यका अद्रेक, 
दूसरोको सुखी देखकर अयवा दूसरोंके या अपने हायो हुओ त्त्करमसे नतोपकी 
बुत्पत्ति --ये प्रसन्नताके समीप रहनेवाले चित्तमें हर्प आुत्यन्न करनेवाले 
पहछ हैं। दु.ज्लीको देखकर करुणाका आुदूभव, अपनी गरूतियोके पइचा- 
त्तापसे होनेवाला अनुतापका बुदभव, किसीको पापमें डूबा हुआ देखकर 
बुसके प्रति अनुकपाका बुइरभव, अपराधीके प्रति क्षमाबृत्तिका अदमव --- 
ये सब प्रसन्नताके समीय रहनेवाले चित्तके शोक करानेवाले पहलू हैं। 

अन्तमें वबताजी गभी सारी भावनाओंमें अुस क्षण शोकका अनुभव 
होता है, परतु वह शोक न हो जैसी हमारी जिच्छा नही होती । दु खीको 
देखकर करुणा आत्पन्न न हो, पापका अनुताप न हो, जैसा नहीं छलूगता। 
क्योकि अुसीमें से प्रसन्नताका तार हाथमें आता है। 


जिसके अलावा, प्रसन्नतासे अत्पन्न होनेवाला आनन्द किसी भी 
प्राणीको पीडा पहुचाये विना या वोझरूप बने बिना (भोगना हो तो) 
भोगा जा सकता है, जब कि वाह्य वस्तुओके जरिये प्राप्त किये जाने- 
वाले आनन्‍्दमें वे वस्तुओं अृत्पन्न करने तथा अुनके द्वारा आनन्द 
भोगनेमें अनेक निर्दोष प्राणियोंको कप्ट अुठाना पडता है। ताजमहल 
और अजल्ताकी गुफायें मे का और सौन्दर्यके भडार हो, परतु बुत 
ताजमहलके पत्ते-पत्ते और फूलछ-फूलमें ओके जालिम वादयगाह दारा 
हजारो गरीव कारीगरो और मजदूरोसे जवरन्‌ कराजी गजी मजदूरीका 
न्रास भरा हुआ है, जौर बुने देखनेवाले छोग देशके करोडो अब- 
भूलोंके लिये जुपयोगी सिद्ध होनेवाला घन बरबाद करके हो वहा 
जा सकते है। 





अजन्ताकी गृफाये भले वौद्धकालमें हमारे देशके कुछ सावुओं द्वारा 
कला-कौशलमें प्राप्त की हुजी पराकाप्ठाकी प्रतीक मालूम हो, परतु 
वे बुद्ध भगवानके आदशोको खो वैठनेवाले, सामान्य कर्ममार्गके त्यागक्ञ 


१५८ तालीमकी बुनियादें 


मूल कारण भूछ बैठनेवाले तथा राप्ट्रके अन्न पर जीकर भिलके वेगमें 

भी विछास और वैनव भोगनेवाले लोगोकी भी प्रतीक हूँ 
कि नओ दिल्‍्लीमे वर्ड भव्य औौर सुन्दर सरकारी 
। मुगल वादगाहोकी भान-भौकतकों भी पीछे रस 
उव्यता और सुन्दरता अनमे छात्रेका प्रवत्न किया जाब तो 
कोओ आखध्ययंकी वात नहीं होगी। पर॑तु वे सुन्दर भवन किस 
वातके स्मारक होगे ? क्या वे जबेक कंगालसे कंगारू देश पर घासन 
करनेवाले लछोगोकी निप्ठुरता और अहकारके ही स्मारक नहीं 
होगे ? जिस दिन मुगलोकी तरह अंग्रेजोका साम्राज्य भी बूलमें 
मिल जायगसा, आुस्त दिच तो नजी सत्ताके प्राचीन ब्िमारतोकी रक्षा 
करनेवाले विभागको ही ये भव्य जिमारतें सौपी जाबगी, और विस 
विभागके अन्पन्न होनेमें ब्लिम्ब्र हुआ, तो अुतने समयमें गीदद और 
कु्ने ही आुनके मालिक बनेंगे। जिन जिमारतोको ठेखकर भविप्यके 
यात्री बायद भारतकी समृद्धि और ख़णहालीकी कल्पना करेंगे; परतु 
जिस धन्ती पर वे खड़ी है, वह बरती दुनियाकी गरीवसे गरीब धरती 

है यह क्या हम नहीं जानते ”? 
कन्ण बौर सीव्दर्यके ये बूचेसे बचे नमूने आनन्दके निर्दोप साधन 
/ बह कैसे कहा जा सकता हें? 

वाहरसे प्राप्त किये जानेवाले आनन्दमें थ्षेक दूसरी विलक्षणता 
भी होती है। हम विसी सायक, वाददा, नर्तेकी, चित्रकार, थिलपी नठ, 


बनने 
जे छ् /् 
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भाट-चारय या अवधानोक्की बदनत बसक्ति पर मुग्ध हो जाते 
असकी कुधलता पर हमें आध्चर्य होता है। परंतु अुसके साथ हमारा 
संदव कैसा होता हैं? और अपनी कुधलतासे त्वर्य असे वितनी 
छृता्वता अनुभव होती है? हम देवते हैँ कि जब हम असकी कलासे 
आव्चर्यचल्ति हो जाते है, झुस समब वह अपनी कन्छाकी कपेक्षा हमें 
ही अधिक महत्त्व प्रदान करता ह । वह हमारी वाहवाहीका और शिनामका 
नस होता है। किननी क्षदनत बल्छाआा सलामी होते हुओ नी वह 
हमारी सुथामद वदता है, वीर हम नी असकी का पर मुग्ब होते 


हि 2 
दर बी 
| 


हैं कि हम असके आाश्रयदाना कि 
ना मनन दा अच्छा तरह समनत हू कि हम ऋुसक लाब्यदाता हू 


90/] 





जीवनमें आनंदका स्थान १५९ 


और वह हमारा आश्रव चाहनेंवाला है। जिसलिओं सावारणत जाश्रय- 
दाता और वाश्चितके बीच जैसा मवध रहता है, वैसा ही संव्ध हम 
अुसके साथ रखते हैं । णदि कालिदासके सबंधमें हमारी दन्तकयायें 
सत्व हो तो कविकुलगुरु होते हुओ भी थुतक्री कवितादेवीके भाग्यमें 
तो भेक राजाकी चाटुकारिता करना ही लिखा था। जुनके काव्य केवल 
अुनकी प्रसन्नताको ही प्रकट नहीं करते थे। किसी कलाकारकों अपना 
आश्वित माननेके कारण हम अुसके साय समानताका व्यवहार नहीं 
करते, वल्कि हमसे नोचेकी पक्तिका माचकर अुसके साथ जैसा व्यवग्हार 
करते है, मानो भुस पर हम कृपा-- मेहरवानी --- वरना रहे हो। 
सुन्दर कछासे हमारा मनोरजन करते हुओ भी असे बना नही रूगता कि 
वह हम पर कोमी मेहरबानी कर रहा है; वल्कि हमें मूर्ससे मूर्ख 
परतु कला-रसिक कहलानेकी जिच्छा रुसनेवालेकी प्रशसा या जिनामसे 
वह अपनेको जनुगृहीत हुआ मानता है। 

यह सब बताता है कि वह करा स्वय बुसे भी तृप्त नहीं कर 
सकती। अूसमें छृतार्थताकी भावना जुत्पन्न नही कर सकती। यदि 
और जब यह वस्तु भीतर अनुभव की हुओ अुनकी स्वाभाविक प्रसन्नताने 
अुत्पन्न हुओ हो, तो और तब वह आुसे आनन्दका साथन नहीं मालूम 
होगी, परतु भीतरके आनन्दकी ओअक स्थूलठ जवग कामचलाओ्‌ (00१ट)) 
निशानी मालूम होगी । वैसी स्थितिमें वह जअपनी कछाका प्रदर्धव 
करना नहीं चाहेगा, और दूसरोकी क॒द्र पर अपनों छृतार्थताका जावार 
भी नही रूंगा। परतु जैसा वह क्वच्ति हो अनुभव करता है। जी 
वस्तु अपने स्वामीकों भी तृप्त--बात्मसतुप्ट --नहीं कर सकती, 
बह हमें कृतार्थ कर सकती है यह मान्यता क्या गलत नही है ? 

वस्तुस्थिति यह है। बिसलिओ वारूककों या अन्य किसी व्यवितको 
आनन्दित करनेका आुपाय सगीत, करा, कहानी, मजाक, चित्र अवबा 
ताजमहल या अजन्ताकी युफायें वताना नहीं है, वल्कि जिसदा मच्छा 
भुपाव जुस व्यक्तिके प्रति हमारा प्रेमोद्रेक और भुस व्यव्तिका हमारे 
प्रति प्रेमोद्रेक है। प्रेमका बुद्रेंछ हो तो दोनो बेक-दूनरेके सामने चुप- 
चाप देखा करें तो भी छठार्यता अनुभव करते हैं, शुसके अनावर्मे 
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कृत्रिम सावथनो द्वारा आनन्दके नामसे पहचाने जानेवाले विकारोंकों तो 
अुत्तेजित किया जा सकता है, किन्तु प्रसन्नताका अनुमव नहीं किया 
जा सकता। प्रेमका अंद्रेक होने पर यह भय रखनेकी आवश्यकता नहीं 
कि विवेककों बहुत सूक्ष्म कर देंगे, तो आनन्दके वहुतेरे सावन अशुद्र 
माठूम होनेके कारण हाथसे चले जायेंगे, और फिर दूसरोको रिम्ाने या 
खुश करनेके मार्ग ही नहीं रह जायेंगे। आवश्यकता केवल मिस बातकी 
है कि हम अपनी अन्तप्रसन्नतासे दृसरोके प्रति देखें, और वालकको 
अुसकी प्रसन्नता खोज कर दे दें । यह हमारी और अुसकी सद- 
भावनाओंके पोपणसे हो सकता है। वारूककी अपने माता-पिता, भाजी- 
बहन, गृरुजन, मित्र, अपनी णारा, अपना घर, अपना कुत्ता या बिल्ली, 
दूसरोके छिझं कुछ करना, दूसरोंका दुख सहन न कर सकता -- 
यही सव॒ आनन्दरूप लगता है; अुस आनन्दके फलस्वरूप वह जो 
कुछ अपने विवेकके अनुसार स्वयस्फूर्तिसे करेगा, वही आुसे आनन्दित 
बनानेका बुत्तम आपाय है। 

असी प्रसन्नता जीवन-विकासमें अमूल्य मानी जायगी। भीतरसे 
ही सर्देव प्रसन्न रहनेका स्वभाव जीवनके सारे आवध्यक आशीर्वाद -- 
स्वास्थ्य, प्राण, सदुगुण, अेकता, प्रेम आदि --प्रदान करनेवाला होता 
है। बकिनमें से कुछ आजीर्वादोका अभाव हो तो भी वैसा स्वभाव 
मनृपष्यको श्ाति प्रदान करता है। यह प्रसन्नता वालकमे पैदा करता --- 
अर्थात्‌ जब अुमका तारू खो जाय तब थ्ुसे खोज देना--अवशध्य ही 
शिक्षकोका अंक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हैं। परतु बह अक्लत्रिम या 
साहजिक प्रसन्नता थिक्षक अपनी प्रसन्नतासे अआत्पन्न होनेवाले प्रेमके द्वारा 
ही देल-अवेर प्राप्त करा सकता है। हमारी प्रसन्नताकी छूत तुरंत ही 
सामनेवालेकों नहीं छग सकती; परंतु हमसें थंयं हो तो सामनेवाछे 
व्यक्तिकी ग्रहण करनेफी घरक्तिके अनुमार देर-अबेर वह छूत छंगे 
बिना रहेगी नहीं। अँसी प्रसन्नताको यदि आनन्द कटा जाय तो जिस 
शानन्दके जित्तने घृट पिये और पिछात्रे जा सके आुतने श्रिट ही है। 
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स० १९८० के मार्गशीर्ष महीनेके 'युगवर्म में श्री रवीब्रनाथ 
ठाकुरके दो भाषणोका अनुवाद छपा है। दोनो भाषण विचार करने 
और परीक्षण करने योग्य है। हमारे देशकी स्थितिकी जाचके फलस्वरूप 
बुन्होने जो कुछ बताया है, आुसमें से कुछ बातें जितनी सत्य हैँ कि 
वे आज हमें अच्छी लगें या न रूगें, किसी दिन अन्हें स्वीकार करके 
जडसे ही बुनका जिलाज किये विना हम श्ञातिकी दिशामें प्रगति 
नही कर सकेंगे। फिर भी श्री खवीन््नाथके भाषणोका कुछ भाग अैसा 
है, जिसकी विवेकके साथ जाच न की जाय तो विना कारण छोमोमें 
बुद्धिभेद बृत्पन्न हो सकता है। जिसके विपरीत, यह भी सभव है कि 
रविवाबूके भाषणोको विवेकाग्तिमें तपानेसे जिस सत्यकी ओर वे 
समाजका ध्यान खीचना चाहते हैं, अुसका छोगोको अधिक स्पष्ट दर्शन 
हो। क्षिस प्रकार अुनके भाषणोकी समालोचना सत्यकी शोधमें सहा- 
यक होगी, जैसा मानकर रविवाबूकी तुलनामें खडे होनेमें असम 
होते हुओं भी में आाठोचना करनेका साहस करता हू। 

श्री रविवाबू अपने समस्या” नामक पहले भाषणमें यह प्रति- 
पादित करते हैं कि भारतवर्षकी जनताको दो प्रश्नोका सतोपकारक 
हल खोजना है। पहला प्रश्न जवुद्धिके नाशका, और दूसरा प्रइन 
हिन्दू-मुसछमानोकी जेकताका है। 

बिनमें से पहले प्रइनन और अूसके लिओ सुझाये गये हल पर 
पहले विचार करें। 

“ अवुद्धिके प्रभावसे हमारे मन दुर्वल हो गये हैँ, हम बेक-दूसरेसे 
विच्छिन्न हैं, केवछ विच्छिन्न ही नहीं, ओेक-दूसरेके विरद्ध भी हैं। 
हम वास्तविक जगत्‌॒को वास्तविक झूपमें प्रहण नहीं कर सकते, बिस- 
लिझे हम जीवन-यात्रा्में प्रतिदिन हार जाते हुँ। बवुद्धिके प्रभावसे 
हमने स्ववुद्धिके प्रति अश्नद्धा रखकर आस्तरिक स्वाबीनताके जुद्ाउत्े 
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हुओ झरनेंके मुह पर संपूर्ण देश जितना परवणताका पत्थर ढाक 
रखा है। विस समस्याका हल थेकमात्र तालीम ही हो सकती है।” 

प्रदन यह नहीं हैं कि यह समस्या सचमुच कोओं समस्या है 
या नहीं; वास्तविक प्रग्न यह है कि वह तालीम कौनसी है, जिसकी 
सहावतासे अबुद्धिका नाग हो सकता है और स्ववुद्धि पर हमारी श्रद्धा 
बढ सकती है? श्री रविवाबूने अपने भाषणमें मान लिया है कि अन्होने 
जिसका केक मैसा धृत्तर दे दिया है जो सरलतासे सवकी समझमें आ 
जायगा। पर॑तु मुख्य प्रग्न तो यही हैं कि जिस  तालीम ' से यह समस्या 
हल हो सकती है, वह तालीम है क्या चीज? रविवाबूके दोनो 
भाषण जिस मुख्य प्रग्नके वारेमें चुप हैं, और जिस सम्बन्धमें जो कुछ 
भापणोमें कहा गया है वह अबूरा होनेंके कारण अम्नंतोपकारक है। 

भापणके पहले भागसे छगता हैं कि श्री रविवाब्‌ तालीमका 
अर्थ वुद्धिका विकास करते है। बुद्धि अक जैसा णब्द है, जो साथा- 
रणतया स्पप्ट समझमें आ सकता है। भैसा सान लें तों भी यह जाचना 
वाकी रहता हैँ कि वुद्धिकि विकासका अर्थ क्या है और वह कंसे 
हो सकता हैं। क्योंकि श्री रविवाद्‌ यह स्त्रीकार करते है कि हमारे 
देदमें अनेक छोग तालीम प्राप्त किये हुआ है, फिर भी “अुनमें से 
बहुतोंमें वुद्धिकी मुक्तिका वछ बहुत देखनेमें नहीं आता; वे भी ब्रुच्छृखल 
भावसे चाहे जो मान छेनेको तैयार हैं; वे अंवभक्तिके अदुभुत मार्यमें 
बदस्मात्‌ यात्रा करनेके लिओ तैयार हैं, आधिभौतिक व्यापारोकी 
आविददेविक व्याल्या करते अुन्हें जरा भी संकोच नहीं होता: वे भी 
अपनी वृद्धिकि विच्ाारकी जिम्मेदारी दुसरोंफों सौंपते छजाते नहीं, 
वल्कि आनन्द अनुमव करते है।” 

स्पष्ट हैँ कि जिन अवुद्धिका नाथ और स्वावीन वुद्धिका विकास 
करना वांछतीय है, वह विज्व-विद्यालयोकी अुपाधियों अबवा पदुदर्णनके 
अध्ययनसे होता ही है जैसा नहीं दिखाबी देता। अत. जिस बातका 
कोओ विध्वास नहीं कि विन्नानगास्त्रकी पढ़ाओसे, भाषाओंकी पढ़ाओीसे 
अथवा न्याय और दर्शनवास्थोकी पढ़ाओसे अबुद्धिका नाथ हो ही 
जायगा। 


वह त्तालीम कौनसी ?२ | 


जिसलिओं यह प्रश्न तो खडा ही है कि जिस तालीमकी मददसे 
समस्या हल होदेवालो है, वह क्या चोज है? 

सच वात तो यह है कि अवुद्धिके नाश, स्ववुद्धि पर विश्वास 
और अवश्वद्धाके त्यागका अतिशय पाडित्य या ताकिक सृक्ष्मताके साथ 
कोओ अनिवार्य सवध नहीं है। परन्तु अवुद्धिके नाथका सबंध 
भावनाओके विकासके साथ अवदय है। 

जब तक मनुष्यमें भय जथवा लछालसा रहेगी, तव तक अवुद्धिके 
साम्राज्यसे कोओ मनुप्य मुकत नहीं हो सकता। अुसके सर्वविद्या-सपन्न 
मस्तिप्कके किसी कोनेमें भी कुछ अवृद्धि, कुछ अधश्रद्धा जरूर छिपी 
हुओ मालूम पडेंगी। 

जिस भय अथवा छालसाके साथ मनुप्यमें क्तृत्व-शविति होगी, 
तो वह अधिक स्वावल॒वी, स्वाघीन साघनो पर आधार रखनेवाला, 
तथा वास्तविक जगत्‌को कमसे कम वाह्म दृप्टिसि अधिक वात््तविक 
रूपमें ग्रहम करनेवाला मालूम होगा। परतु जयत्‌के प्रति आुसका 
दृष्टिविन्दु जमत॒के लिओं सुखदायी नहीं होगा। वह जगत्‌के लिजे 
भयका, चासका कारण तो रहेगा ही, क्योंकि वह स्वयं भय या 
लालसासे मुत्तत नहीं है, और वास्तविक जगतकों पूर्णतया वास्तविक 
रूपमें ग्रहण करनेमें अशक्त है। जहा बौर जिस क्षण आुतके कर्तृत्वका 
बल कम हुआ मालूम होगा, वहा और बजुस क्षण बुसके मस्तिप्कमें 
रहा अचुद्धिका अकुर तुरन्त प्रकट होगा। 

मिन भय और छालसाके साथ जिस मनुष्यमें कर्तृत्वका अभाव 
होगा, अुसमें अबुद्धिका पूर्ण साम्राज्य होगा। सारी भायाओका जान, 
सारी वैज्ञानिक विद्याओका ज्ञान और सारे दर्भनशास्त्रोका ज्ञान भी 
जुसे अवुद्धिक्री गुछामीसे नही छुद्ा सकेगा। जहा जहा पाडित्यके होते 
हुमे भी किसो “खूटीइ्वरी ' * में श्रद्धा पाओ जाय, वहा परीक्षा करने 

पर भय, लालसा और कतुंत्वका अभाव दिखे विना नहीं रहेया। 

+ श्री रविवाबूने अपने भापणमें जिस प्रकार जेंक कहानो कही 
है . जेक वार जेक आदमी अपनी वकरीके साथ किसी ग्रावके चौकमें 
आाया। रात पड जानेसे अन्यत्र कही ठहरनेंकी जगह व सोजकर रास्तेके 
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कहनेका मतलव यह कि भय, छालसा और अकर्तृत्व ये तीनों 
अवुद्धिके पोषक है। यदि और जिस हृद तक विद्वत्ता जिस त्रिपुटीके 
नाथमें सहायक होगी, तो और आअुसी हद तक जिस विद्याकी तालीम 
हमारा ध्येय सिद्ध करनेमें अपयोगी मानी जायगी। 

परंतु वास्तवर्मे यह पाया जाता है कि पाडित्यके विना भी 
मनुप्यमें भय, छालसा और अकर्तृत्वका अभाव हो सकता है, और 
पांडित्वसे जिनका अनिवार्य रूपमें नाग नहीं होता। परतु मूलमें जिस 
त्रिपुटीका अभाव हो अथवा असका नात्न करनेकी वृत्ति हो, तो विद्वत्तासे 
मनृप्यकी स्वाबीन वुद्धि अधिक शोभा पाती है, तथा अुसका कार्य- 
क्षेत्र और समाजकी दृष्टिसि अुसकी अुपयोगिता बढ़ सकती है। 

जिसलिओ केवर 'तालीम” कहनेसे ही समस्या हल नहीं हो 
जाती। परंतु जिस तालीमसे भय और छालसाका अुच्छेद तथा 
कर्तुत्वका आुचित मात्रामें विकास हो सके, वही ताछीम हमारी 
समस्या हल कर सकेगी। 

“क्तुत्वकी आुचित मात्रा ' कहनेमें मेरा विशेष द्वेतु हैँ। केवल 
अपार कर्तृत्व सुखदायी नहीं होता। केवल संतोप प्रगतिकारक नही 
होता। कर्तृत्व और संतोपका ययायोग्य समन्वय ही प्रगतिकारक और 
सुखावह होता है। 


बीचमें ही अुसने अंक छकड़ीकी खूंटी गाड़ दी और वकरीको अआुससे 
वांवकर सो गया। सवेरे सूर्योदयके पहले ही वह जूठा और बकरीको 
खोलकर चल दिया। परंतु जो खूंटी अुसने रास्तेके वीच गाडी थीं, 
अुसे अुखाइ़नेकी अुसने परवाह नहीं की। सवेरे गावके छोगोंको 
रास्तेके वीच गड़ी हुओी खूंदी देखकर आव्चर्य हुआ गौर अन्होंने अनु- 
मान कर लिया कि यह किसी अदृब्य शक्तिका कार्य होना चाहिये। 
अुसकी वजहसे आवे-जानेमें लोगोको असुवित्रा होती थीं, परतु भुसे 
आअुलाडनेकी हिम्मत कौन करे? अुछदे छोगोंने यह तय किया कि 
अुसी स्थान पर असकी पूजा की जाय। जिस तरह दास्तेके बीच 
*खूंटीव्वरी ” देवीकी स्थापना हुओ ! 


चहु तालीम कौनसी ? श्द५्‌ 


रोगकी परीक्षा करनेंसे डॉक्टरके मनको अवश्य संतोष होता है, 
परंतु रोगीको केवल परीक्षासे चृत्तोप नहीं हो सकता। अुसे तो रोगकी 
परीक्षा और अुसका सुलूम जुपचार दोनों चाहिये। अृसी तरह देशके 
रोगकी दवा (मेरी वताओ हुओ) तालोम है, जैसा कहनेने भी अुसक्ा 
रोग दूर नहीं होया। प्रशव॒ यह है कि अुस तालीमके प्रचारका जुपाय 
क्या हैं? जवुद्धिका नाग करनेवाली तालीम जनताको किम तरह दी 
जा चझकती है? 

काफी विचार करने पर भी जिसका कोओ राजमार्ग मालूम 
नही होता । 

किसी अपड विद्यार्थीको साल्भरमें पाणिनिका व्याकरण सिखानेका 
चीड़ा ्ायद अठाया जा सकता है; परतु यह कह सकना सभव नहीं है 
कि दूसरा कोओ अुसके भय, छालूसा और अकर्तृत्वका नाझ अमुक समयमें 
कर ही देगा। जिसमें सीखनेकी जिनासा है, बुसे सर्ववा अपरिचित 
विपयका ज्ञान भी थोड़े समयमें दिया जा सकता है, परतु क्या सोलनेकी 
जिज्ञासा नये सिरेसे पैदा करानेवाला कोजी अचूक आअपाय हैं? शायद 
जिसका भी अुपाय है, जैसा कहा जाय; क्योंकि पढनेके स्वूल और 
लछालसाका पोपण करनेवाले फल हो सकते हैं। परतु छोगोकी कल्पनामें 
यह चीज बुतारना भी कठिन होता है कि आुपर्युक्त त्रियुटोके नाथके 
फेक सुखदायी होते है। 

क्योकि जो सच्ची तालोम है, जिस पर मनुष्यताके विकानका 
आधार है, वह तालोम कु्ेंके पत्वर पर रूकीर या निश्ञान बनानेकी 
करा जैसो है। आप लोहेको छड़ घिमते रहें तो भी बेक दिनमें भुस 
पत्थर पर कोओ जसर नहीं होगा। परतु कच्चों रल्तीकी रोजकों 
धिसाबीसे लुस॒ पर सुन्दर चिकनी रूकीर या निभ्ान वन जाता हैं। 
अबुद्धिके संस्कारोका नाश गुणों --- शुभ भावनाओं --- दैवी सपत्ति --ऊे 
मुत्कपंसे हो हो सकता है। जौर वह किसी बडेंसे बड़े विद्वान या 
महान्‌ ववत्ताकी सहावतासे बबबा पढाओके विपयोंसे भरपूर समयपतर 
वनानेसे नहीं होता। आुदात्त चरित्रवाले आदर्श सन्त तथा बुनके छोटेसे 

और बवहेसे बडे कर्म ही झैमो दग्रेम देनेवाके शिज्चक वन सकते 
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है। हजारों वर्षमें पैदा होनेवाला वैसा ओक शिक्षक भी मानवंताके 
विकासके जिन्नासुओके लिये सदियों तक्‌ प्रकाग-स्तंभका काम देता है। 
अुस प्रकाग-स्तंभकी ओर वढनेवाला नम्न साधक भी कुछ अंभमें यह 
तालीम दे सकता है। परंतु मनुष्यत्वका विकास करनेवाली सार्वजनिक 
शालायें खोली जा सकती है या नही, जिस वारेमें भंका है। यह कार्य 
थोड-बहुत अगमें भी केवल आअदात्त भावनाओका इवासोच्छवास लेनेवाले 
सतत जाग्रत पुरुषोके जीवनसे ही हो सकता है। जाग्रत पुरुप्रोके विद्या- 
थियोके लिये पंडित वनना अनिवार्य नहीं है; परंतु अनके साथ सपूर्ण 
तादात्म्य सावना अत्यन्त आवध्यक होगा। 


समस्याका सच्चा हल जिस प्रकारका है। भिसलिओं श्री खीद- 
नाथने चरखा, गुरुमुखता (गुरुकों सर्वस्व समझना) आदि विपयोंके विरुद्ध 
जो आुदुगार प्रकट किये है, बुनमें थोडा विचारदोष मालूम होता है। 


जिनमें से पहले हम चरखेको लें। श्री रविवाब्‌ कहते है, “ पहले 
सूत कार्तेंगें, कपडा बुनेंगे, खार्येगे-पियेंगे और अुसके जरिये स्वराज्य 
प्राप्त करेंगे। अुसके वाद अवकाश मिलने पर मनुप्यत्व प्राप्त करेंगे-- 
ये वचन भनुप्यके नही हो सकते।” जिस आुदुगारके पीछे जैसी मान्यता 
दिखाओी देती हैं कि चूत कातना, कपड़ा बुनना आदि काम 
मनुष्यत्वकी प्राप्तिमें वावक हैँ । 


यह मान्यता गलत है। जिस मनुष्यने यह समझ लिया है कि 
मनुष्यत्व किस वातमें है, और अुसकी प्राप्तिकी कुजी जैसे सतत 
विचारमय जीवनर्में जो सदा जाग्रत रहता है, अुसके लिये प्रत्येक 
शुद्ध क्रिया विकासकी दिल्षा्में के जानेवाछा ओेक कंदम ही हैं। 
परंतु जिसे यह समझमें नहीं आया है, जिसके हाथमे विचारकी 
कुंजी नहीं आओ है, अुसके लिग्रे जगत॒की सारी पुस्तकोका परिचय 
(अथवा संग्रोत और कन्झ-कौशल भी) ध्यर्थक्रा भार ही सिद्ध होने- 
वाला है। जगत्‌म्में जैसी वहुत थोडी पुस्तकें है, जो मनुप्यत्वकी प्राप्तिमें 
सहायक होती है; और साहित्य, सगीत तथा कछा ही अुसकी प्राप्तिके 
सावन है, यह अनेक अबंवविश्वासोममें से ओक अंवविश्वास है। 


यह में साहित्य, संगीत जआादि विषयोकी निन्‍दा करनेके लिखे नहीं 
लिख रहा हू। फिर भी जो मनुष्य दिनका महत्त्वपूर्ण भाग मानसिक 
भोजनकी प्राप्तिके लिझे वितानेमें जीवनकी सफलता मानता है, बुसे 
दूसरोके हितोका भी विचार करना चाहिग्रे। वुद्धिकी भूख अन्नकी भूलसे 
वढकर होगी और अआुसमें अधिक सस्कारिता भी होगी, परतु कन्नके 
विना वृद्धिमोजीका भी काम नहीं चलछता, जिस सत्यकी बुपेला नहीं 
की जा सकती। अन्न खाते हुओ भो यदि में अन्न वुत्पन्न करनेमें भाग 
न छूं, तो स्पष्ट है कि दूसरे किसीको मेरा और शभुसका अपना अन्न 
धृत्पन्न करनेमें समय लगाना हो होगा। जिसी प्रकार मेरा बन्न या 
भोजन तैयार करनेमें, वस्त्र वनानेमें तथा मेरे अुपभोगकी प्रत्येक वस्तु 
तैयार करनेमें किसी दूसरेको समय खे करना ही होगा। जिसके 
अुपरान्त, जुसे अपनी आवश्यकतायें पैदा करनेमे तो समय खर्च करना 
ही होगा। जर्थात्‌ शरीरके छिज्रे जिस आवश्यक सामगीका में नित्य 
अजुपभोग करता हू, आुसके वनानेमें यदि प्रतिदिन १० घंटे छूगते हों 
तो दुनियामें कसी न किसीको यह १० घटेका समय देना ही होगा, 
बूसके सिवाय, जपनी खुदकी आवद्यकताओके लिजे भी अे जितना ही 


समय देना होगा। जिसका परिणाम है जगन्‌की वर्तमाव स्थिति 
(१) कोजी २० घंटे परिश्रम नहीं कर सकता, परतु मेरे लिये तो 
बसे १० घंटे परिश्रम करना ही होगा, जिसलिजे अुसे अपने घरीन्‍्को 
आवश्यकतायें अव्री रखकर मेरे लिझे--में पह्चित हू, बुद्धिनाली हु 
बिसलिओं --- खपनता होगा। और (२) जिन बुद्धिके भोजन पर में 
जितना मुग्व हु, भुसकी तृप्तिकी बुसे तो आजा ही छोड देनी चाहिये । 
क्योकि किस पृथ्वीकी परिक्रमा २४ घटेमें ही पुरी हो जाती हैं और 
चौवीसो घंटे परिश्रम करनेकी घक्ति चुरक्षित रखनेकी मभनुष्यमें ताप्त 
नही है। 

यदि चुद्धिभोजी छोग वुद्धि-भोजनके अनुपात्तमें शरीरके क्षुपमोन 
कम करते हो अथवा गरीदसे मरीव मनुप्यके जितने ही रखते हो, तो 
भो शक्षम-विभाजनली किसी पद्धतिसे कबवा यत्रकलासे असा कोती दल 
इडनेकी आजा रखो जा सकती है, जिससे सवकों सतोप हो। परनु 


णिछ 
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देखा यह गया है कि वृुद्धिभोजीकी णारीरिक अुपभोगोकी भूख वुद्धिके 
अनुपातमें ही वढती रहती है; वुद्धिभोजी मनृप्य पैसा-वाजारकी स्थितिके 
स्वंबर्मे भुदासीन नहीं रहता। वह पैसा-बाजारमें भी अपनी बुद्धिकी 
कीमत भूची करानेकी जिच्छा रखता है। असने बुद्धि प्राप्त की है, बिस- 
लिओ अुसकी दुष्टिमें अपना समय बहुत महत्त्वका होता है। बिस 
दुनियामें ओके ही स्थान पर वैठकर जीवनके सारे व्यवहार नहीं हो 
सकते, और हर स्थान पर चलकर जानेमें समय वरवाद होता है, 
बिसलिये बुसे कोबी सवारी अवब्य चाहिये। अुसका समय बडे महत्त्वका 
है। अपने विचार भी स्वय लिखने बैठनेमें या डाकमें पहचानेमें अुसका 
समय खर्च नहीं होना चाहिये। अत अुसे कारकून और चपरासी 
चाहिये; अच्छेसे अच्छा दीपक चाहिये; अच्छेसे अच्छा मकान चाहिये; 
लिखने-पढ़नेके लिओे टेवल-कुर्सी चाहिये। जिसके अछावा, अुसकी 
वुद्धिकों गोभा देनेवाला सम्मान भी अुसे मिलना चाहिये। और अुस 
सम्मानकी रक्षाके लिम्रे आवब्यक टीमटाम और तड़क-भडक वनाये 
रखनेके लिये दूसरे खर्च करनेकी सुविधा भी होनी चाहिये। 

भावग्यक हो तो ये सावन अंत्पन्न करनेमें बड़े बड़े यत्रोका आुप- 
योग किया जाय या यत्रोका वहिष्कार किया जाय, परंतु जितना तो 
निश्चित है कि अपना समय वचानेंके लिश्रे अथवा अपनी वुद्धिकी 
महिमा दूसरोको समझानेके लिझे में जिन जिन सुविधाबोंका अुपभोग 
करूं, अनके बदले दुनियामें दूसरे किसीको जितना समय देना ही 
चाहिये; अर्थात्‌ अुसे अपनी बुद्धिकी भूख मिटाना भूलना ही चाहिये। 

परिणाम :--- पाडित्यकी मेरी अपार अभिकापाकों पुरा करनेके 
लिग्रे दूसरे बेंक ही मनुष्यकों नहीं--परतु सामान्य मनुष्योकी अपेक्षा 
भेरें आवध्यकतायें अधिक होनेके कारण-- अनेक मनुप्योंको अपना 
बुद्धिविकास थोड़ा भी न होने देनेकी स्थिति स्वीकार करनी 
चाहिये | यदि बुद्धि-विकास मनुष्यकी पूर्णताके लिओे सर्वया आुचित हो 
गौर यदि न्यायवृत्ति मनुष्यत्वका ओअक आवश्यक अंग हो, तो मेरा 
वुद्धि-विकास कितना ही क्यो न रुके, दूसरोको हानि पहुंचा कर अपनी 
भूख तृप्त करनेकी मुओ कभी भी विच्छा नहीं रखनी चाहिये। 
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परंतु पडितवर्ग कहता है “जिसमें सचमुच कोओ अन्याय 
नहीं होता; सच वात तो यह है कि अनेक मनुप्योको वुद्धिको भूल 
ही नहीं होती। वे झारीरिक श्रम करके जीवन वितानेमें नत्तोप 
मानते हैँ। वुद्धिका विकास करवेकी अनमें योग्यता भी नहीं होती | जाप 
अुन्हें पढाने जायेंगे तो वे अूघने छगेंगे। में अपनी बुद्धिसि भुपभोगके 
सावन जल्दी अत्वन्न करनेमें भी सहायता करता हू। मेरी बुद्धिसे 
दुनियाको भी लाभ है। मुझमे वृद्धि होगी तो मैं अनेक छोयोको पढ़ा 
सक्गा --वुद्धि दे सकूगा। मेरा समय वचानेंमें ससारका ही हित है।” 

जिस अुत्तरमें सवेत्न अन्याय ही अन्याय है। बनेकर छोगोमें बुद्धिकी 
भूख नहीं होती और वे शारीरिक श्रम करके जीनेमें सनोप मानते हूँ, 
जिसका अेक कारण तो यह है कि अन्हें बुद्धिविकासका स्वाद चखनेका 
जीवनमें कोओ अवसर ही नहीं मिला और दूसरा कारण यह है कि अंन्हें 
शारीरिक श्रम करके जीवनमें सतोप माने सिवाय कोओ चारा ही नही है । 
जिस प्रकार हम रास्तेसे जा रहे हो, हमारे पास छाता न हो, मूसवूधार 
बारिश पडने लगें और असे समय कोजी पेड पासमे दिख जाय तो 
वह अत्यन्त सतोषजनक वात ही मानी जायगी, अुसो प्रकार नरीरमें प्राण 
दिकापे रखनेके लिमरे आारीरिक श्रम किये विना कोओभी चारा ही न 
हो तो भुस्॒ स्थितिर्में संतोप मानना ही पडेगा। 

संभव है दूसरे छोगोका समय वचानेसे वे जुस समयका जुपयोग 
अपनी वुद्धिका विकास करने में न करें, परतु जिससे मुझे अुनका समय सर्च 
कराकर अपनी वुद्धिके विकास करनेका अधिकार कैसे मिल सकता है ? 

तोसरा कारण यह है कि मेरी वुद्धिकी भूजके पीछे कितनों 
पीडियोंका परिश्रम है, आुब छोगोंको जितना समय मिले तो 
जरुर तोब्रबुद्धि हो सकेंगे। 

यहा शायद यह जंका की जा सकती है कि “श्रम-विभाजन जैसो 
कोओ वस्तु दुनियामें है या नहीं? ” में कहता हू, है। परनु श्रम- 
विभाजनको भी जेक मर्यादा है। मैं अनाज छाबू और मेरी पत्ती 
सत्तोओी वनावे, मैं कपडे थो लागू और मेरी पत्तों घरमें जाइ छगा 
दे-- यह बेक प्रकारका श्रम-विभाजन है, जिसमें भी शेक मबदिरो 
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वाद अन्याय हो सकता है। घर बसाये बिना मनुप्य रह नहीं 
सकता । परंतु घरसे बाहर निकलनेका काम में अपने हाथमें रुखू 
और स्त्रीका घरमें रहनेका श्रम-विभाजन करूँ, यद्यपि घरसे वाहर 
निकले विना अुसका काम चलता नहीं, तो किससे गृहस्थीमें विपम 
स्थिति अआत्पन्न होती है । जिसी प्रकार कच्चा मार मै बुत्पन्न कह 
और पक्‍का मार मेरा पड़ोसी तैयार करे, बिस श्रम-विभाजनसे 
भी जो विपम स्थिति अुत्पन्न होती हैं अुसे हम जानते है। परतु 
मिससे भी अधिक अन्याय तो मिस श्रम-विभाजनमें होता है कि 
बुद्धिका काम मेरे पास रहे और मेरा पड़ोसी आरीरिक श्रम करे। 
क्योकि जैसे 'तू ढोनोकी त्तरफसे रसोबी वना और मैं दोनोकी 
तरफसे खाओू /--यह श्रम-विभाजन नहीं हो सकता, वैसे ही वीडद्िक 
श्रम और जारीरिक श्रमका न्यायपूर्ण विभाजन नहीं हो सकता। 

चौया, मेरी बुद्धि जयतके छिओ ओुपयोगी सिद्ध हो तो 
भी पैसा-वाजारमें वृद्धिकी विशेप कीमत आंकनेका कोओ कारण नहीं 
दिया जा सकता। बिसके विपरीत, यदि वुद्धिके विकाससे मनुप्यता 
बढती हो तो अभुस कारणसे तया आवश्यक अन्नके आत्पादनर्म मेरी सीची 
सहायता न होनेके कारण भी मेरे जैसे बुद्धियशाली मनुष्यकी आरीरिक 
आवशज्यकतायें सावारण मनृप्यसे कुछ कम होनेमें ही न्याय है। 

पाचवां, वुद्धि ढ्रा जगत॒की सेवा करनेमें ही ग्रुरु वननेकी 
बिच्छाका बीज निहित है। में दूसरोंकी अपेक्षा अधिक तीत्र वुद्धिवाला 
बनकर अुसका छाम सबको दू, जिसका अर्थ क्‍या यही नहीं है कि 
में दूसरोका गुरु बनू ? जो छोग परवुद्धिके आवारको ठीक नहीं मानते, 
अुनका मौन रहना ही बुचित कहा जायगा। मैं दूसरोकी अपेक्षा तीत्र 
बुद्धिवाला बनू, बिसका बर्थ यह हुआ कि दूसरे मेरी वुद्धिके आश्रित 
बनें; जिससे असी स्थिति अुत्यन्न हुओ बिना नहीं रहेगी, जिसमें दूसरे 
मेरी वुद्धिके आश्रित वननेके लिये मजबूर हो जाय॑ं। बिसलिकि जो 
गुरुमुखता शिप्ट नहीं मालूम होती, वह टाछी नहीं जा सकती। 

हमें यह सच्ची वात न भूलना चाहिये कि चुशिक्षित छोग 
अधिकतर जिस बुद्धिके विकासके पीछे पड़े रहते है, वह वृद्धि अवुद्धिके 
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नाशमें थोडी भी सहायता नहीं करती। वह केवल चित्तकों थेक 
स्वच्छन्दता ही होती है। 

जिसी प्रसगमें श्री रवीद्धनायने यगुरुमुखताके विरुद्ध जो कुदुगार 
प्रकट किये हैं, अब पर विचार करना ठोक होगा । 

श्री रविवावूनें देव, गुरु और चमत्कार तीनोको बेक ही 
पक्तिमें बैठा दिया है और तोनो पर रखे जानेवाले विश्वामको 
अेकसी अन्बता बताया है। 

वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार मनुृप्य अपना अन्न अपने 
पेट्के भीतर ही पैदा नहीं कर सकता, वल्कि विग्वमे से असे वह अन्न 
लेना पडता है, आुसी प्रकार मनुप्यकों अपनी वुद्धिके विकासके लिखे 
भी विश्व पर आधार रखना पडता है। जिस प्रकार वह अजन्नके 
लिे प्रकृति और दूसरे मनुृप्योकी सहायता छेता है, आुसी प्रकार 
प्रज्ञाल्पी अन्नके लिझे भी प्रकृतिक अवलोकनकी तथा दूसरे मनुप्योकी 
सहायता लेता है। जिस मनृष्यकी वुद्धिकी सहायतासे वह अपनी 
वुद्धिकों विकसित करता हैं, आअुसके प्रति गृढ्भाव रखनेमें वह गलती 
करता है असा कोओ नहीं कह सकता। 

जो मनुप्य दूस्तेकों नजी दृष्टि प्रदाव करता है, वह अुसका गुड 
होता है। फिर भी, आइचयेकी वात यह है कि जो गुढका अस्वीकार 
करते हैँ, वे भी दूसरोको नओी दृष्टि देनेका प्रयत्न करते हैं! 

जिसके अछावा, गुरुका अस्वीकार करनेवाले छोग पुस्तकों 

अध्ययनत्त पर अधिक भार देते है। जिसलिजे व्यवहारमें असा देवा जाता 

है कि किसी मनुप्यके कहे हुमे शब्द अप्रमाण माने जाते है, परन्तु बह 
चाहे जैसा रही-सद्दी भी लिख जाय और अुसका लिखा हृथा विनी 
किसी घ्रकार कारू-प्रवाहमें थोडे ममय टिका रहे, तो वह व्थ्विसनीय 
और विचारणीब वन जाता है! जब कि सच तो यह 
पुस्तककी अपेक्षा अपूर्ण किन्तु सचेतन मानव गृह बननेल्य विशेष 
अधिकारी माना जाना चाहिये। 

परन्तु पाठक कहेंगे कि मैंने रविवावूके कवनको समसा ही 
नहीं। मुदका कहना जितना ही है कि छोटे दालक जबब्य हा 
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जन्तुसे भी बुद्धि अवदब ग्रहण करो, परन्तु किसीके वचनकी “वेदवाव्य ' 
न मानों । 

ठीक वात हैं। परन्तु जिदनेस ही कठिनाओं हल नहीं हो जाती। 
दूसरोके वचतोकी योग्य परीक्षा करनेका साथन अतमें तो हमारी 
अपनी विवेकथक्ति ही होती है। और यह विवेकश्नक्ति यदि मूलसे 
ही पगु हो तो भुन वचनोकी योग्य परीक्षा सच्ची ही होगी अँगसा 
नहीं कहा जा सकता। अत जिनके विपयमें हमे रूगता हो कि वे 
दूसरों पर केवल अवश्रद्धा रखते हैं, अुनसे पूछा जाय तो अआुनमें से 
अधिकतर छोग अंवश्वद्धाके आक्षेपक्रों स्वीकार नहीं करेये। वे कहँगे 
कि “हमने गृहके वचनोकी अपनी बुद्धिसि जाच की है और हमें अुन 
पर विब्वास हो गया हैं; जहा हम केवल अनके बचनों पर ही 
श्रद्धा रखते हैँ, वहा हमें भुनकी सत्यवादिता पर विश्वास है। गृर- 
वचनों पर विश्वास बैठ असे प्रमाण ओन्होनें हमें दिये हैँ। जिस प्रकार 
दवा कराते समय डॉक्टरको योग्यताके वारेमें अच्छी तरह विश्वास 
कर लेतेके वाद आसकी बुद्धि और अनुमव पर विब्वास करना ही 
पड़ता है, जिस प्रकार किसी वस्तुकें जहरीलेपनके वारेमें आप्तवाक्यकोी 
प्रमाण मानना ही पडता है, अआुसी प्रकार हम कुछ वातोमें ग्रुढके 
वचनोंकों विव्वमनीय मानते है। मिसका कारण हमारी अवश्वद्धा नहीं, 
परन्तु शरुनके विपयमें हमें जो अनुभव हुओ है मुनसे अआत्वन्न हुआ 
हमारा विग्वास हैं।” जिस प्रकार लरूगभग प्रत्येक गिष्य अपने 
गुरुके विपयर्में हमें यकीन दिलायेगा । अुसकी विवेकदृष्टि सदोप हो 
सकती है, परन्तु आज जितनी विवेकशक्ति आअुसके पास है, आुसके 
द्वारा अुसने अपनी श्रद्धाकों शुद्ध वनानेका अबत्न अवचब्य किया 
होगा । जैसा कौनसा मनुप्य है, जो दुढ़तापूर्वक कह सकता है कि 
बुसकी वृद्धि जीवनके किसी भी क्षेत्रमें परम्परागत कल्पनाओ और 
भान्यताओंके प्रवाहमें थोड़ी भी नहीं बहती? सत्यकी गोबका भागे 
ही जैसा है कि अुसमें पहले स्थू्ल परिणामका दर्शन होता हैं, 
बादमें कारणकी कल्पनाओं आती हैँ और वादमें बायद सत्य नियमका 
दर्शन होता है । अनेक वार तो ओक कल्पनाके खंडन और दूसरी 
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कल्पनाके मण्डनमें ही सत्यका आरोप होता है। अनेक मैसे निरचय, जिन्हे 
हम बृढ्धियुक्त मानते है, वास्तवमें आजकी दुष्टिसि सुसगत रूगनेवाली 
कल्पना ही होते हैं। हो सकता है कि आजके बडेसे वड़े ज्ञानीके अनेक 
विययो पर प्रकट किये गये सत हजार वर्ष परचात्‌ केवल हास्थास्पद 
कल्पना ही माने जाय। 

जलिसलिओं गृह पर रखी जानेवालो अयोग्य श्रद्धाको दूर करनेंका 
अुपाय किसी पर विलकुर विद्वास न करना नहीं है, परन्तु विवेक- 
शक्तिको शुद्ध करना है। यह विवेकशक्ति कैसे शुद्ध हो सकती है? 


हम जिसके कारणकी जाच करे कि गृरुसे धोला खाना कैसे 
संभव होता है। गुरु स्वार्थी हो या स्वयं प्रामाणिक गलती कर रहा 
हो, तो वह अपने शिष्योको गरूत रास्ते ले जायगा। 


गुदह यदि स्वार्थी हो तो जुसे मिला हुआ शिष्य-मण्डल लोभी 
या जड होना चाहिये। जो शिष्य किसी सच्चे या काल्पनिक भयके 
निवारणके लिओ, अथवा किसी भी प्रकारके अहिक या पारलौकिक 
सुख अथवा भोगकी प्राप्तिके लिझे, अथवा किसी सिद्धि, चमत्कार, 
शविति या आनदकी जिच्छासे गृकक्की खोज करता हैं और बुसके 
लिम्रे स्वयं कुछ भी करनेकी जिच्छा नहीं रखता है--सक्षेपमे 
मानवताके विकासके सिवाय कोओ भी दूसरो वस्तु प्राप्त करनेकी 
विच्छा रखता है या पुरुषार्थ करनेंकी मेहनतसे वचतेफी जिच्छा रवता 
है, वह किसी भी समय गुरुसे घोखा खाये तो अुसमें दोष केवल अुसके 
भय, छालसा और कतुंत्वहीनताका ही माना जायगा। अिसमें हमारा 
देश भौर युरोपीय देश समान रुूपसे ही गलूतोमें फनते हैं। फिसका 
अंक आदाहरण पेटेन्ट दवालिया है। रोगका कारण दूर करनेदा 
श्रम किये विना और झुसके छिल्ले अुचित संवमकझा पालन पिये जिना 
नौरोग बननेकी आज्ञा रखनेवाले युरोपियन कम नहीं हैं, और शुनकी 


बे 
० 


अचुद्धि पर घनवान वननेवाके दवाके अत्पादक भी कम नहीं है। 
यूरोपकी प्रजाओं भी झपनोी मनोकामना पूरो करनेको थाज्ानें राज 
नीतिक नताजा, वकारा, डाक्टर और अन्य संकडों प्रदारक्े क्िप्पातो 
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द्वारा वेसी ही ठगी जाती हैं, जैसे हमारे देशकी जनता। जहां भिप्य 
लोभी, भयभीत या आहूसी होंगे, वहां लोभी गुरु अवच्य रहेंगे। 
सिद्धान्तकी वात यह है कि जब तक मानवताके विकास्के 
सिवाय दूसरा कोओ भी फल प्राप्त करनेकी बिच्छा हो और बुसके 
प्रकृतिगत नियमोंका पूर्ण शोबन न हुआ हो, तव तक गुरु या थिप्य 
दोनोकी वृद्धिमें दोष होनेंकी निरन्तर सभावना रहेगी ही। जिसलिके 
अधिकसे अधिक यही कहा जा सकता है कि मानवताके विकासके सिवाय 
दूसरा कोओ भी फल प्राप्त करनेकी पद्धतिके विपयमें मानवमात्रकी 
बुद्धि गलती कर सकती है। जिस वारेमें किसीकी भी चुद्धिके सम्बन्धमें 
यह विव्वात्त नहीं दिछाया जा सकता कि वह सठा अचूक बनी रहेगी। 
जिस हद तक प्रक्ृतिगत नियमोका ग्ोवन हुआ होगा, अुस हद तक 
छुछ क्षेत्रोमें गलती होनेकी संभावना कम रहेगी; अथवा अमुक देग 
या काछके छिओ अचूक मार्ग हाथ छग जाना संभव माना जायगा। 
परन्तु प्रकृति कितनी अनन्त दिखाओ देती है कि अुसके खोजे हुओ 
भागकी अपेक्षा भविप्यमें खोजा जानेवाका भाग सदा अधिक ही रहेगा। 
परन्तु जिसकी दृष्टि केवल अपनी मानवताके विकास पर ही रहती 
है, जो विश्वमें मानवताकी ही वोज करता फिरता है, जिस वृद्धि 
और दृप्टिसे मानवता प्राप्त की जा सके अुस वृद्धि कौर दृष्टिको प्राप्त 
करनेके लिये ही जो गृरुके पास जाता है, बुसे गुढ-स्वीकारके लिखे 
कभी पण्चाताय करनेका कोओ कारण नहीं मिलता। गुरु अुसे धोखा 
नहीं दे सकता या वह गृढसे धोखा नहीं खा सकता। वह जहां जितनी 
मानवताका विकास देखता है, वहांसे बुतनी के सकता है; और जहा 
वह देखता है कि ओआुसके परिचित किसी भी मनुप्यकी अपेला अन्य 
किसी व्यक्तिम मानवताका अनन्त युना विकास हुआ है, वहां विब्वकी 
कौनसी गक्ति है जो अुसे जैसे व्यक्तिका भक्त बननेसे रोक 
सके ? जैसे पानी ढालकी ओर हो दौइता है, वैसे अुसका चित्त जैसे 
मनृप्योत्तमकी भक्ति किये विना रह ही नहीं सकता। जिसने मानवताके 
विकासकी अपेक्षा दूसरे किसी फठकी आयजासे आअुसके चरण पकड़े होगे, 
अुसके विपयर्मे वैसा विव्वास नहीं दिलाया जा सकता। आओसे सोचा 
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हुआ फल प्राप्त न -हो, अथवा फल मिलनेके पहले ही आुसका घैर्य 
छूट जाय, तो भी सभव है वह अुस नरोत्तमका त्याग कर दे। 
अिसमें दोप मनुप्यमें रही गृरुभक्तिको वृत्तिका नही, परन्तु मनुप्यताके 
सिवाय अन्य वस्तुकी छाजूसाका और अुसके लिथे आवश्यक पुरुपा्थ 
तथा घैयंके अभावका है। 

परन्तु हम तो चरलेंकी वात परसे गुस्मक्ति पर आ गये। 
मूल प्रइन पर आानेसे मालूम होगा कि यदि मनुष्यताका विकास हो 
मनुष्यकी अमूल्य सम्पत्ति हो, यदि अपरिमित न्यायवृत्ति ही मनुप्यतावा 
अेक जावश्यक अग हो, तो हम जिस परिणाम पर पहुचते है कि जो 
मनुष्य अपने आवद्यक भोगोकी अआुत्पत्ति और बुनके लिझे जावइयक 
वस्तुओके निर्माणमें दिनके अपुक घटोंके नियमित श्रमसे जितना कम 
समय देता है, जुतना ही वहु--गौताके बब्दोमे कहे तो-- स्तेन 
अेव स ” (चोर है) | जिस दोपसे वह दो ही तरहसे मुक्त हो सकता 
है शारीरिक अपभोगोको घटाकर और जिस तरह समयका बचाव 
करके बचे हुओ समयमें अपनी वौद्धिक अभिलापार्ओे पूरी करना, अथवा 
दूसरेकी जिच्छाके व होकर, दूसरेकी असहाय दगाको देखकर (असके 
हिंतके लिझे समय देना ही चाहिपें--न देनेमें भी समाजके प्रति 
हमारे घर्मका पाऊन नहीं होता --जैसा समझकर) शारीरिक श्रमके 
कर्तव्यसे मुक्त रहना। अुदाहरण रोगीकी सेवा-मुश्लूपाके छिजे, सिष्यक्री 
जिज्ञासा-तृप्तिके लिओ, देशकी रक्षाके लिओ, अित्यादि। परन्तु कैसी 
परिस्वितिमें “यदुच्छालानसतुप्ट ” ही बुसकफे जीवनका नियम हो 
सकता है। वह शारीरिक भोगोकों कमसे कम कर दे और समाज 
अपनी मरजीसे मृसकी जितनी चिन्ता करे भुससे अधिककों जाया ने 
रखे। झिसकी नियानी यही है कि सेवाके लिझले नी बह दोन्पृत्तिसे 
याचक न बने। हम चाहे या न अहे, जगतमें बुद्धि और गक्तियं 
विपमता है रोग, वचपन, वडापा दगैरा मनृप्यक्नो परवश घना देले 
वाले कारण है। जिसलिओे जैसी स्थितिका पैदा न होना सभच 
नहीं है, परन्तु जैसी स्थितिर्में धर्ममार्ग वही हो सकता है, जो एपापर 
वताया गया है। 
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जभिसलिये हाथ-बुनाओअके अभावकी देशाग्निके भस्मांझसे तुलना 
करनेमें कवित्व तो है, परन्तु जिससे देशकी स्थितिकी सच्ची कल्पना 
होती है मैसा विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता। काव्यमय कल्पना 
अनेक प्रकारसे की जा सकती है। कोओ जैसा भी कह सकता है 
कि ज्ादीका पुनरुद्धार देशाग्ति पर पानी डालनेके लि नही है, 
बल्कि अंक अधथजले मकानकों अधिक जलनेसे वचानेका और जले 
हुओ भागकी मरम्मत करनेका प्रयत्न है। 


मुझम कवित्वका अभाव होनेके कारण दोनोमें से कौनसी कल्पना 
अधिक सुन्दर है, जिसका निर्णय में नहीं कर सकता। ओर चूकि दोनों 
केवल कल्पनाओं ही है, विसलिओं जिस प्रइन पर विवेकपूर्वक विचार 
करनेके लिये में दोनोंको छोड़ देने जैसी मानता हूं। जिससे देथकी 
अग्नि वझेगी या नहीं, अथवा कितनी वुझेगी, यह वात भविष्यके 
गर्भमें है। भुसकी कल्पना करना व्यर्य है। चरखा चलानेमें शुद्ध न्याय 
है, चरखा मानवताके विकासका विरोधी नहीं है, चरखेंसे देशकी 
गरीबी थोंडी तो कम हो ही सकती है, चरखा चलानेमें संसारके 
किसी भी व्यक्तिकी हिंसा नहीं होती, सारा ससार चरखा-वर्मकों 
स्व्रीकार कर के तो अुससे भी किसीको नुकसान नहीं होगा और 
वस्त्रोके विना शरीरका निर्वाह अब नहीं हो सकता -- बितने 
कारण कताजओ-ब्ुुनाआको घर्मकार्य निश्चित करनेके लिथे मुझे पर्याप्त 
मालूम होते है। 

अन्तमें : 

(१) यह सच है कि अवुद्धिका नाश और स्ववुद्धिका विकास 
करना हमारे देशको समस्या है। 


(२) यह भी सच है कि जिसका आपाय “ताछीम” है। 


(३) परन्तु यह 'तालीम” पाण्डित्य नहीं हैं-- भापाज्ञान, 
साहित्य-सगीत-कछाओका ज्ञान, दर्शनभास्त्रोका ज्ञान अथवा वैज्ञानिक 
विद्याओका ज्ञान नही है; यह सब ग्रौण तालीम है। 
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(४) गौण तालीम सच्ची तालीमके साथ प्राप्त हो तो वह 
अुपयोगी सिद्ध हो सकती है, परन्तु सच्ची तालीमके अभावमें वह 
मनुष्यत्वके विकासके लिग्रे मिकम्मी ही है। 

(५) केवरू ग्ौण तालीमका अतिस्वाद ओक प्रकारकी वियब- 
वासना ही है, जिस प्रकार शब्दस्पशादिका अुचितसे अधिक अुपभोग 
लिन्द्रियोकी स्वच्छन्दता है, आअुसी प्रकार गौण तालीमका अतिस्वाद 
वुद्धिकी स्वच्छल्दता है। अुससे मनृष्यकी आुन्नति नहीं होती। 

(६) भय, लाछसा और अपुरुपार्थ अवुद्धिकी जड है। 

(७) केवल कतुंत्व या केवछ सतोप प्रगतिकारक या सुखकारक 
नही है) दोनोका अुचित मिलाप होना चाहिये। 

(८) सच्ची तालीमका अये है जिन भयादि जडोका भुच्छेद, या 
मानवताका विकास, या दैवो सपत्तियोका जुत्कर्प । 

(९) गौण तालीमके विना सच्ची तालोीम हो सकती है और 
सच्ची तालीमके बिना गौण तालीम भी ली जा सकती है। 

(१०) सच्ची तालीमका कोओ राजमार्ग नही है, नत्पुरुषोके 
जीवन-चरित्र, अुनका समागम, सेवा, अनकी अदात्तता प्राप्त करनेकी 
मिच्छा और अुसके लिमे विचारमब पुरुपार्थ ही अुसकी पाठ्यपुस्तकें 
हैं। दूसरी विद्याओकी तरह सच्ची तालीमकी जिन्नामाके लिझे भी 
सत्पुरुषों द्वारा जुस विपयके मिलनेवाले आुपदेशोके जरिये तवा आुनके 
चरित्रके जरिये पडनेवाले सस्कारोंसे सच्ची तालीमकी भूमिका जरूर 
तैयार हो सकती है। 

(११) सच्ची ताछोमके फलस्वरूप निर्भयता, निर्लोनता भौर 
पुरुषाथं बढ़ता है और बुद्ध विचार जात्रत होता है। जुस मार्ग 
पर चलते हुओ अनेक गौण विद्याओका भी अनायास विकास हीता 
है। गौण विद्यायें रास्तेमें आनेवाले फल-ज्ञाडो जैमी है। भूस मिटानेके 
लिखे बूनका मृपयोग किया जाय तो ठीक है, परन्तु मनुप्य अुन्दीमें 
लुब्ध होकर रुक जाय तो बुसकी यात्रा पूरी नहीं हो सकक्‍ती-- 
मानवत्ताकी प्राप्ति नहीं हो उकती। 
ता-१२ 
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(१२) सच्ची तालीममें कोओ भी शुद्ध कर्म वावक नहीं होता। 


(१३) शरीरकी सुविवाके सावन अंत्पन्न करने या वनानेमें 
जो अपना पूरा हिस्सा नहीं देता वह 'स्तेन” है। दो आअपायो द्वारा 
मिस स्थितिसे वचा जा सकता है: अपभोग कम करके और बचे हुओे 
समयमें वीदड्धिक अभिलापार्में तृप्त करके, अथवा दूसरेकी आवश्यकता 
या प्रार्थनाके वण होकर सेवाभावसे “यदृच्छाछाभसन्तुप्ट ' की वृत्ति 
स्वीकार करके । 

(१४) गृुरुभकिति या परखुद्धिकों सहायता छेनेंकी वृत्ति अनर्थका 
कारण नहीं है, भय, छालसा आदि अवुद्धिके मूठ ही अनर्थके कारण 
हैं 

(१५) मानवताक्े विकासके लिओे तो गुरुभक्ति आदात्त वृत्ति 
है और जिसलिओ अुन्नतिकारक हैं। तथा परवुद्धिकी सहायता स्ववुद्धिकी 
अुन्नतिके लिझे आवधव्यक भोजनका काम करती है। अुसकी मुझे 
आवद्यकता नहीं, अँसा माननेमें भ्रम, गे या कृतघ्नता है। 

(१६) मानवताके विकासके सिवाय दूसरे फल प्राप्त करनेके 
लिग्रे किसीकी भी वुद्धि अचूक है, असा विश्वासके साथ नहीं कहा 
जा सकता। जिस हद तक प्रकृतिके नियमोका सगोवन हुआ होगा, 
आस हद तक दोप कम होनेकी सभावना रहेगी, अथवा किसी विशेष 
देश या कालके लिगे निद्चितत भाग प्राप्त होनेकी संभावना रहेगी। 
परन्तु प्रकृत्तिकी अनन्तताके कारण अधिकसे अधिक जितना ही कहा 
जा सकता हैँ कि अूस विपय तक बुद्धिका निर्दोष होना संभव है। 

(१७) गौण तालीममें होनेवाला भौतिक तथा चित्त-प्रकृतिका 
शोवन सच्ची तालीममें सकसे ज्यादा लाभकारी हो सकता है, परन्तु 
लामकारी होगा ही असा विव्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता ।* 


+# पहली वार युगवर्म में माघ १९८० में छपे लेखकी संशोधित 
आवृत्ति 
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दूधरा भाग 
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मनृप्यके व्यक्तिगत विकासमें जीवनके सारे अनुभवोकी स्मृति 
ताजी वनी रहनेका जो महत्त्व है, वही महत्त्व प्रजाके विकानमें 
वितिहासको प्राप्त है। कुछ छोग दूसरोके अनुभवोकी जाच करके 
कुछ बोध ग्रहण करते है; कुछ लोग अपने व्यक्तिगत अनुभवसे 
सबक सीखते है और कुछ जैसे होते हैं जो वार-वार अनुभव मिलते 
पर भी कोओ बोध लेते मालूम नही होते। 

जिन भेदोके अनेक कारण हैं। ओंक कारण तो यह है कि 
मनुष्योके अनुभवोकी स्मृतिकी जागृति न्यूनाधिक होती है। सावधानी 
या असावधानीकी स्थितिमें हुआ प्रत्येक अनुभव हम पर छुछ न 
कुछ सस्कार डालता है। प्रत्येक सस्कार हमारे शरीर, बिन्द्रियो, 
सन, वृद्धि, गुणों आदिमें कुछ परिवर्तत करता है, क्षणमर पहले हम 
जैसे थे, भुससे वह हमें कुछ भिन्न बना देता है। जो अनुभव वार-वार 
होते है, भुनका असर हमारी जीवन-रचनाकों कुछ खास ढगसे स्थिर 
करता है; जो अनुभव क्वचित्‌ ही होते है, अुनका असर स्पप्ट न 
होनेसे अज्ञात रहता है। कोओ अनुभव सावधान रहकर प्राप्त किया 
हो, तो दैसा अनुमद फिरसे लिया जाय या नहीं जौर अुममें कंसा 
परिव्तेत किया जाय, जिस सवयमे मनुप्य जान-बुझ्कर अपना मार्गेदर्गन 
कर सकता है। असावबानीमें प्राप्त किये जानेवाले अनुभव हमारे 
जीवन पर सस्कार तो डालते हैं, परन्तु अपने जीवनका जान-यूज़कर 
मार्गेदशंन करनेके प्रयत्ममे हम ओुनका अधिक अुपयोग नहीं कर सकते। 
जैसे संस्कारोका असर प्राकृतिक प्रेरणा (7#णशं वग्राध्तंगरल ) 
कहा जा सकता है। जो संस्कार असावधानीकी दणयामें हम पर पदते 
है, जुनमें परिवर्तन करना कठित होता है, वयोकि भुन सस्वारोंके 
बलते होनेवाली क्रिया बहुत वार हमारे घ्यानमें नहीं आतो। भौर, 
ध्यानमें आने रूयती है, तव भी क्रिप्रा हो जानेके बाद हमारा ध्यान 


१८१ 
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अुसकी ओर खिंचता है। अैसे संस्कारोंके वश होना आसान होता 
है; भुन्हें अपने व्णर्में करना कठिन होता है। 

जैसे असाववानीमें प्राप्त हुओ सस्कारोमें जन्मके गौर वाल्या- 
वस्थाके संस्कार मुख्य हैं। और अुसके वाद भी जो मनुप्य जितना 
कम साववान होगा, आुतना ही जैसे सस्कारोका जमाव अधिक होगा। 

सावधानीकी दझामें प्राप्त हुमे. अनुभव विस्मृत-्से मालूम हो 
और लम्बा समय वीत गया हो, तो भी आुनका स्मरण प्रयत्नस जल्दी 
ताजा किया जा सकता हैं। असाववानीकी दणामें प्राप्त किये हुके 
संस्कारोके परिणाम देखें जा सकते है, परन्तु वे अनुभव थोड़े ही समय 
पहलेके हो तो भी ओअुनकी तफसीरक याद करना कठिन या लगभग 
असभव हो जाता है। दूसरे साक्षीकी सहायतासे अुनकी कुछ तफसील 
शायद याद की जा सके; परन्तु सारी तफसील याद करना कठिन 
होता है । असावधानीकी दामें दो क्षण पहले बोले हुओ दाब्द या 
भुठा हुआ विचार भी हमें याद नहीं रह सकता; जब कि साववानीकी 
दश्षामें दो-ठाभी वर्षकी आयु किये हुओ अनुभव भी याद रहते है। 

जिसमें थक नहीं कि हम जन्मसे ही अपने साथ वहुतसे संस्कार 
लेकर जाते हँँ। वालक कोओ कोरा पृष्छ, मिट्टीका छोदा या मोमका 
रस नहीं है कि आस पर जैसे संस्कार हम डालना चाहे वैसे आसानीसे 
डाल सकें। किन संस्कारोकों आनुवधिक कहा जाय, पृर्वेजन्मके कहा 
जाय अथवा दोनोके कहा जाय, जिस चर्चामें यहा जानेकी आवश्यकता 
नहीं। परन्तु आनुवशिक सस्कार कहे तो अुसका अर्थ होगा हमारे पूर्वजों 
द्वारा प्राप्त किये हुओं अनुभवोंसे दुढ बनी हुओ प्रक्ृति, पूर्वजन्मके 
संस्कार कह तो अुसका अर्थ होगा हमारे पूर्वजन्ममे प्राप्त किये हुओे 
अनुभवोसे दृढ बनी हुओ प्रकृति और दोनोंके कहे तो अुसका अर्थ होगा 
दोनोंके मिलते-जुले वलसे दृढ़ वनी हुओ प्रकृति । जिन अनुभवोंसे ये 
संस्कार हमारे पूर्वजों पर या हम पर पडे, भुन अनुभवोकी स्मृति आज 
जाग्रत करना अत्यन्त कठिन है। यदि थोड़ी-बहुत स्मृति जात्रत की जा 
सके, तो अनादि भूतकालके किसी अणु जितने विभागकी और जीवनके 
विविध पहलुओंमें से अकाब पहलूकी ही की जा सकती है। 
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परन्तु जैसे अपार जनुभवोंते आुत्पन्न हुओ सस्कारोने हमारी 
प्रकृतिका निर्माण किया है। कौन कह सकता है कि बगुस अनादि भूत- 
कालमें कितने सस्कार दुढ हुओ होगे, कितने सस्कार विरोधी अनुभवोंके 
फलस्वरूप नष्ट-से हो यये होगे और कितने विपरीत संस्कार दृद बने 
होगे, और जिस प्रकारकी पुन दृढ़ता और पुन छोपकी कितनी आवृत्तिया 
हुओ होगी ? हमारे तस्कारोमें से छुछ यत्यन्त अर्वात्रोन होते हुओे 
भी बहुत वरूवान नहीं मालूम होगे; कुछ वलूवान मालूम होते होगे, 
फिर भी हमारी कौटदगाके चिह्न होगे । कुछ नस्कार बर्वाचीन 
होनेसे बलवान होगे, और कुछ प्राचीन होनेके कारण लुप्तप्राय हो 
चूके होगे। 

विजञानआस्त्री कहते है कि वाहक अपने जिम जीवनके पहले 
क्षणसे लेकर युवावस्थामें प्रवेश करने तक अपने अत्यन्त प्राचीन 
पूर्वेजोंस आरभ करके अपने माता-पिताके जीवन तकका थोडेमें दर्गन 
कराता है; जिन जिन अनुभवोके कारण पूर्वजोंके जीवनमें जो जो 
परिवर्तन हुओ, बुन सवकी साक्षी प्रत्येक वालुक नक्षेपमें देता हैँ। 

हमें भूतकालके अनुभवोकी --- अितिहासकी --- तफसीलऊका स्मरण 
नहीं होता; परन्तु बुन अनुभवों द्वारा किये गये परिवितेनोका हमने 
जिस जीवनमें भी बनुभव किया है; और हमारी आजही स्थिति 
बुन्हीं सतल्कारोका फल है। जितिहासका ज्ञान हमें भले न हो, परन्तु 
आअितिहासका जो परिणाम आया वह हमारा जाना हुआ है। बह 
परिणाम हमारा जाजका जीवन है। 
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दाद्रमान 
वन सकते है। दूसरी प्रजाओने जो गरूतिया की हो जुनने हम बच 
सकते हैँ। दूसरी प्रजाओको किसी विशेष स्थिति पहचनेये रिसे 
जिन कठित अनुभवोर्मे ने गुजरना पडा, लुभ स्वितिकों हृम झुन 
कठिन प्रसंगोमें से गुजरे बिना प्राप्त कर सकते है। यह विचार सोरहों 


ब्गने नच हो, जैसा नहीं माहून होता । कितने मनप्योगे दारेमें 
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हमारा यह अनुभव है कि वे दूसरोंको खाओ हुओ ठोकरोंसे बोब 
लेकर समझदार बने है? कितनी श्रजाओंने जानते हुमे भी अन्ही 
दुर्गगोका पोपण नहीं किया, जिन दुर्गुगोके कारण दूसरी प्रजाओंका 
पतन हुआ ? कितनी प्रजाओने नामशेप बनी हुओ प्रजाओका मितिहास 
जानकर राज्य-विस्तारकी महत्त्वाकाक्षाका त्याग किया है? सच पूछा 
जाय तो प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक प्रजाको विकासके किसी निश्चित 
क्रमसे गुजरना पडता है। जिस प्रकार अमुक भूमिकामें से निकके विना 
मनुष्य-योनिका कोओ प्राणी मनुप्य-बरीरकी पूर्णता प्राप्त नहीं करता, 
असो प्रकार अमुक भूमिकार्में से पार हुओ विना कोओ प्रजा प्रजाके 
रूपमें पूर्णता प्राप्त नहीं करती। 

बअसके अछावा, विकासका ओके नियम जैसा भी मालूम होता 
है कि प्रत्येक जीव अपने नागके वीज साथ छेकर ही अत्पन्न होता 
है। जिसी तरह प्रत्येक प्रजा भी अपने नागके वीज अपने साथ रखती है। 
केवरू बितिहासके ज्ञानसे नाशके जिन वीजोंको वढ़नेसे रोका जा सकता 
है या नहीं, जिसमें थंका है। परन्तु जीवकी तरह किसी प्रजाका 
प्रयत्व भी जिस नावसे वचनेकी दियामें हो सकता है। 

तब मितिहासके ज्ञाका फल क्‍या हैं? और अुस ज्ञानकी 
प्राप्तिका ध्येय क्‍या है? 

प्रत्येक अनुभव हमारे शरीर पर कोओ क्रिया करके असके द्वारा 
चित्त पर संस्कार डालता है। और प्रत्येक सस्कार हमारे अरीरके किसी 
न किसी भागमें अपना असर पैदा करता है। प्रत्येक संस्कार ओेक ओर 
कोओ गृण” निर्माण करता हैं, और दूसरी ओकोर कोबी शारीरिक 
परिवर्तेन पैदा करता है। जिस तरह विजलीका दीया तार द्वारा 
अदृण्य रूपमें वबहनेवाली णक्तिको प्रकट करता है, आसी प्रकार हमारा 
शरीर, मन, वुद्धि जौर जीवन हमारे भीतर अद्िव्य रूपमें बहनेंवाली 
गुूणणक्तिको प्रकट करते है। सावारण मनुप्य अतिगय सावबान या 


* जैसे दया-क्रता, छोम-अुदारता, क्षमा-दंड, शौर्य-कायरता, 
हिसा-अहिसा आदि। 
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जाग्रत नही होते। अंक ही सस्कार वार-वार डाला जाय, तो बुसने 
कोओ न कोजी गुण अुनमें निर्माण हुओ बिना नहीं रहता। 

लेखक, अपदेशक, शिक्षक और देशनेता जाने-अनजानें शित्त 
नियमसे परिचित होते है। जिसलिओे वे जनतामें जो गुण अआत्पन्न करना 
चाहते है, अनके अनुक्ल संस्कार डालनेका सतत प्रयत्न करते है। 

प्रत्येक युगमें कम-ज्यादा महत्त्वाकाक्षा रमनेवाले अनेक पुरुष 
जिस नियमका अुपयोग करते हैँ। परन्तु सदा जिस नियमका सदुपयोग 
ही होता है, अथवा विवेक॒ब॒कत विचारसे ही अपयोग होता है, असा नहीं 
कहा जा सकता। किसी समय प्रजाको अपनों स्वायंसिद्धिका सावन 
बनानेके लिये जिस नियमका आअपबोग किया जाता है, किसो समय 
अपने गुणोके विपयमें पश्षणात होनेके कारण जनतामें वैसे गुण निर्माण 
करनेके लिओ्रे जिस नियमका अुपयोग किया जाता है, कभी तात्कालिक 
परिणाम अआत्पन्न करनेके छोमसे कुछ नस्‍्कार डाले जाते है, कभी 
विना किसो जिरादेके, कभी जान-बूझकर, कभी मोहसे और वानी 
विवेक-बुद्धिमे अमुक सस्कार डालनेका कार्य राष्ट्रके विविप वृत्तियाले 
छोग विविध प्रकारसे करते है। जिस युगमे तो जैसे सस्कार डालवनें- 
वालोकी नस्या और अुनको सस्क्ृृतिया अगणित है, और जैसे अनेक 
मनुप्योका असर प्रत्मेक मनुप्य पर होता है। जिस कारणसे विविध प्रकारके 
परस्पर विरोधों सस्कारोका ओअेकसाथ पोषण करनेवाले लोग नी देसे 
जाते हैँ। जिस सबमें आर्चर्यक्ी वात तो यह है कि मेरे भीतरफे 
विरोधो मस्कारोका विरोध में सामान्यत देख नहीं सकता, और 
कोओ यह विरोब वतावे तो अुसे मैं स्वोकान नहीं कर सकता। मजे 
जुनमे चुमंगतता ही मालम होती है। 

जिस प्रकार प्रजाका निर्माण करनेडी जिच्छा रफनेवालोमें 
मितिहास-वेत्ता भो अंक है। 

प्रजाका निर्माण करनेवाले पुरुषोके राजनोतिनत्ष और घर्मोपदेशज 
जैसे दो विभाग किये जाय, तो जितिहास-वेत्ता बधिकागते साज्मीनिनों 
वर्येका मालूम होगा। दोनो जान-यूजकर जनतामें सस्वार पाने 


ज्ना 


काय है। परन्तु राजनोतिजके कार्यमे बहत बार निश्चित योजना 


| 
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( 5०४९०॥० ) अधिक दिखाओ देती है। बेशक, यह नहीं कहा जा 
सकता कि वह योजना सदह्देतुपूर्ण ही होती है। अधिकतर असके पीछे 
रागद्रेपात्मक हेतु ही होता है। धर्मोपदेशककौ प्रवृत्तिमें न्‍्यूनाधिक तत्त्व- 
दृष्टि होती है, परन्तु स्वार्थक अभाव अथवा अन्य कारणसे असमें कोओ 
निश्चित योजना नहीं मालूम होती। परन्तु असका हेतु विशेष शुद्ध 
होता है। जिसमें दोनों ओर अपवाद ही सकते हूँ, परन्तु वहुवा 
यही स्थिति होती है। 

भुदाहरणके लिओ, हमारे देद्वके अंग्रेज राजनीतिज्नोनें मितिहासका 
अपयोग जिस ढगसे किया कि अग्रेजोक्रे प्रति हमारे मनमें आदर और 
देशके लोगोंके प्रति बृणा भ्ुत्पन्न हो। राष्ट्रीय राजनौतिज्ञोका शितिहासके 
गिक्षणमें जिससे अुछटा रुख दिखाओ देने छगा है। कहा जाता है कि 
कुछ वर्ष पहले अमेरिकाकी जितिहास सिखानेकी पद्धतिमे अैसा रुख 
अख्तियार किया जाता था, जिससे अग्रेज प्रजाके प्रति अमेरिकनोके मनमें 
द्ेंप पैदा हो। अब वहाके राजनीतिन्नोका रुख बदला है, अिसलिओे अब 
तककी भितिहासकी पाठयपुस्तकें रह करके नओी पुस्तकें तैयार की 
जा रही हैं। जर्मनीमें कुछ वर्ष पूर्व जितिहास जिस तरह चित्रित 
किया जाता था जिससे वालकोके मन पर वचपनसे ही यह ससस्‍्कार 
पड़े कि कैंसरके बिना जर्मनीकी अपार हानि होगी, और कँसरकी सत्ता 
टिकाये रखनेमें जर्मन प्रजाका स्वार्थ गौर धर्म निहित है। 

दो पडोसियोंके बीच लछड़ाओ होती है, तव वे पचीस-पचीस 
वर्षकी पुरनी वातें याद करके ओक-दूसरेको ताने मारते है। दोनो 
अपने किये हुओ अुपकारोकों और दूसरेंकी वताबी हुओ नीचताको ही 
याद कर सकते है; ऋबके आवेगके कारण सामनेवालेनें जो अुपकार 
किये हो या खुदने बुसके साथ जो अन्याय किये हो वे याद नहीं 
जाते। और याद कराये जाय॑ तो भी आनका महत्व नहीं मालूम 
होता। दोनोंके अगडेकों आुग्र रूप देनेमें यह रीति बहुत असरकारक 
हो सकती है, परन्तु अुनके झगड़ेकी सुनकर हम दोनोंके विपयर्मों 
कोओ राय बनाने वैठें तो वह्‌ गलत ही द्वोगी। द्ेपमें कही हुओ 
वार्तें गलत ही होती है। 
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अुसी प्रकार जिस ढगसे लिखें हुओ और सीखे हुम सितिहासने 
भूतकालमें घटो घटनाओका सच्चा ज्ञान प्राप्त करनेकी आशा वब्यर्व 
सिद्ध होतो है। ओेक तो राजनोतिज्ञका अर्थ है साघारणत बाहर दिलाओ 
दे अुससे दस गुना गहरा मनुष्य । कोछी कार्य करते समय अपने 
साथियोके साथ जो हेतु निव्चित किये हो अुनसे सर्वंवा भिन हेतु 
वह प्रकट करता है, यह भी सभव है कि अपने साथियों पर रहे 
विश्वास या अविश्वासकी मात्राके अनुसार आुनके साथ जो चर्चा हुओ 
हो मुससे कितना ही अधिक भर भिन्न अुसके मनमे भरा हो। मैसे 
दो पक्षोके राजवीतिज्ञ परस्पर जिस तरह व्यवहार करने है, भुसमें 
वस्तुस्थितिका पता जब आस समयके छोगोको --- पन्‍्यन्त निकदके 
लोगोको भी --वहुत वार नही होता, तो छूम्बे समयके बाद लिनिहास- 
सशोवनका कार्य करनेवालोके अनुमान आन घटनाओं पर सच्चा 
प्रकाश डालनेवाले हो यह कितना कठित है! यहू रच हैं कि कभी- 
कभी लम्बे समयके वाद भी अकल्पित रूपमें सत्य प्रफक। हो जाता 
है, परन्तु प्रत्येक घटनाके वारेमें जैसा होता होगा, जिसमें घत्रा है। 
कौर यदि होता भी हो तो कितने रूम्बे समय तक प्रजाके किसने 
बड़े भागको अममें रहना पडता है। जितिहासके पावोफी राजनीनिक 
गूढताके कारण पैदा होनेवाली यह भेक कठिनायी हुओ। 

फिर थक्षितिहास-लेसक भी राजनीतिन्न ही होते हैँ, भिसलिः 
अतिहासमें वे लोग अनेक तरहसे अनत्यका मिश्रण कर देने 
अदाहरणके लिओं, (१) बिलकुल छूठो वानें गढका (२) र 
बातोक्नो दवा कर, (३) अप्ने आुड्ेष्मके अनुकूल सच्चो बातों 
मुलम्मा चढाकर आऑन्हे अधिक आकर्षक वना कर, (४) अपने पलितूद 
सच्ची घटनाओको गौण बता कर (५) बलूग अल्य सच्ची घदनाओते 
बीच झूठा सम्बन्ध कायम करके, (६) काफी सत्यमें घोटा-- परन्तु 
अपने जुद्देश्यकी सिद्धिके लिझे अत्यन्त महत्वका-- जसत्व मियाएर। 

उकीछ अच्छी तरह जानते है कि विलनुरू सच्चे साध्यीनो शी 
पक्ष तोड़ना लगभग असमच होता है। बिलकुल उूठेगो पशणना 


कठिन नहीं होता, परन्तु काफी मचाओमें अपने पक्षरों छान 
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थोडा असत्य बोलनेवाले साक्षीकों तोडना वड़ा कठिन कार्य है। थेक 
मनोरजक आअवाहरणसे यह वात स्पष्ट हो जायगी। भेक गावमें प्लेग 
फैलता है, अुस गावकी अक घधनाढब्र स्त्रीके दो पुत्र प्लेगके शिकार 
हो जाते हैं। और दोनो दो-तीन दिनके अन्तर पर मर जाते हैं। 
बडा पुत्र विवाहित होनेके कारण अपने पीछे ओेक विधवाकों छोड़ जाता 
है। अनेक वर्ष वाद सास-वहुमें झगडा खडा होता है। मुद्दा यह है कि 
बडा लड़का पहले मर गया हो तो छोटे लडकेकी वारिसके नाते मा 
सारो सम्पत्तिकी स्वामिनी बनती है और छोटा छड़का पहले मर गया 
हो तो बहु सारी सम्पत्तिकी स्वामिनी वनती है। अिसलिओ सासका पक्ष 
कहता है कि वड़ा लड़का पहले मरा और बहू कहती है कि छोटा 
लड़का पहले मरा। जन्म-मरणके रेकार्ईमें गडवडी हो जानेसे आअुसकी 
साक्षी वेकार-सी हो जाती है। और अधिकतर सगे-सम्बन्बियों तथा 
गाववालोकी साक्षी पर आधार रखना पडता है। सम्बन्धी सास या 
बहुके प्रति अपनी सहानुभूतिके अनुसार अक या दूसरे पक्षमें शरीक 
होते है। अब दोनो पक्षके साक्षी जो हकोकतें पेश करते हैं वे अधिकतर 
सच्ची होती हैं; केवछल सासके साक्षी जो घटना रविवारकी घटी 
बताते हैं अयवा जिस जगह बडे छडकेका नाम बोलते है, वह घटना 
बहुके साओ बुववारकों घटी बताते हैँ अथवा आस जगह छोटे लड़केका 
नाम बोलते है। जैसे मामछोमें झूठको खोजना बड़ा कठिन होता है। 
मूल घटनाके वर्णन परसे सत्यासत्य खोजनेके वजाय कहनेवालेकी 
प्रतिप्ठा, चारित्य, अंक पक्षके साथ निकटका सम्बन्ध और दूसरे 
पक्षके साथ वर, परोक्ष वातें पेश करनेमें प्रकट हुमजी असम्वद्धता 
आदि परसे ही निर्णय करना आवश्यक हो जाता है। 

मितिहास लिखनेमें जैसी चालाकी वहुत वार की जाती है। 

जिन सव कारणोसे जो मनुष्य सकुचित राष्ट्रीयता या किसी 
विद्येप राप्ट्र या पक्षके श्रति राग अथवा टेप निर्माण करानेके हेतुसे 
परे होना चाहता है, और जिस तरह अपना विकास करनेके लिगे 
अपने पिछले जीवनका अवलोकन करता है अुसी तरह राप्ट्रके 
विकासके छिश्रे राप्ट्रे पिछले जीवनका अवलोकन करनेके देतुसे 
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लितिहासका अध्ययन-अव्यापत करता है, जुसे लितिहानके विपयमें कैसों 
वृत्ति रखना चाहिये जिस सबवम में नोचेके परिणामों पर आया हु : 

१ जितिहास-वेत्ताको अपनी प्रजाकी आवुनिक स्थिति, अुसमें पाये 
जानेवाले सदगुणों या दुर्गुगो, बुसमें न पाये जानेवाले भुणो, झुसके 
वुद्धिशाली और अवुद्धिशालो वर्गके रहन-सहन, वासनाओं, अभिलायाओं 
आदिकी स्पप्ट कल्पना होनी चाहिये | थोडेमें कहे तो झुसे अपनो प्रजाके 
आजके संस्कारोका अच्छा ज्ञान होना चाहिये। जीवनके किसी वर्तमान 
क्षणमें काका केवल अंक काल्पनिक अज ही नहीं रहता, वलिक प्रत्पेक 
वर्तमान क्षणमें अनादि मृतकालका भसग्रह सार-छूपमें रहता है। 

२ अितिहासका बर्थ केवल प्रजाका राजनीतिक भित्तिहान नहीं, 
बल्कि जुसके समग्र जीवनका जितिहास हैं, अथवा नीतिमास्नको 
प्ररिभापामें कह तो प्रजाके ग्रुणोके भुदय और अल्तका मितिहास | 
प्रजाके जीवनमें जो जो घटनायें घटी, भुनने अुसके जीवनमें किन 
गुणोका आुदय हुआ, किन गुणोकी वृद्धि हुओ और किन सुगोका अन्त 
हुआ जिसका अव्ययव। प्रजाकी अमुक विजय या पराजयव, अमुक कालकी 
समृद्धि या दरिद्रता किन आकस्मिक तथा वाह्य कारणोंमे हभी, 
जितना हो नहीं बल्कि किस गृुणके विकास या न्यूनता--अबबा 
किस दोपको बुद्धिके कारण हुओ जिसका अव्ययन। 

जिस सवबमें नामशेप हो चुकी प्रजानोंके जितिहामका अध्ययन 
अनेक तरहमे जुपयोगी होता है। आुत प्रशाजोका लितिहास हिजनेमें 
लेखकको राजनीतिज्रको दृष्टि रखनेका कोओ कारण न होनेसे समद 
है वह अधिक तट्त्व दृष्ठिसि लिखा जाय। शिसलिओे जुसके जध्ययन्से 
अुस प्रजाके गृुगो और स्वभावके विकासकम भौर परिशासक्ञा अच्छी 
तरह बवलोकन किया जा सकता है। अैनी अनेक प्रजाओके मिनिहनादे 
यह खोज की जा सकती हैं कि मानव-जातिके ययों और स्वमारफरे 


. . 
हु 


बुदय, जुत्कर्प, रूपान्तर तथा अस्तके कोओ सामान्य नियम है था नहीं 
जोर यह भी खोजा जा सकता है कि चर्तेमान प्रजाओर्मे से प्रत्य/ 
प्रजा जबवा जुसके किसी भागकी विकास-मूमिका प्राचीन प्रशाके जिऋ 


कालकी स्थितिसे मिल्ती-जुलती है। 








नया 5 
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३ हिन्दुस्तावका बितिहास सिखानेमें अभी तककी पद्धति 
मुसलमान कालसे आरभ करनेक्री थी, परन्तु अब जैसा मत वनता 
जा रहा है कि अुसका शिक्षण प्राचीन कालसे आरंभ करना चाहिये। 
अपरके विचारोके अनुस्तार में अिस नतीजे पर पहुचा हूं कि जिति- 
हासकी व्यौरेवार जिशक्षा वर्तमानकालसे प्राचीन कारूकी ओर जानेवाली 
होनो चाहिये। व्यौरिवार शिक्षा आरंभ करनेसे पहले प्राचीनसे लेकर 
बाज तकके सपूर्ण बितिहास पर ओेक ब्ोन्न या सरसरी दृष्टि 
अवदय डालती होगी । जिस छोटेसे बीजसे हमारे बितिहासका आरम 
हुआ मालूम पठे, वहासे छेकर आज तककी थोडी-बटुत कल्पना था 
सके औअसा अवलोकन कराना आवशध्यक हैं, परन्तु असका व्यौरेवार 
अध्ययन वर्तेमानसे वीरे-बीरे प्राचीन युगकी और जाना चाहिये । 
जिस तरह हम नदीके अदगमकी ओर धीरे घीरे जाते है, भंसी तरह 
किसी प्रजाके भूतकाछकी ओर जाना पूरी तरह सभव नहीं है। जिसलिओे 
वर्तमान यगका अध्ययन भी २५, ५० या १०० वर्ष पहलेकी घटनाओसे 
आरभ करना पड और वहासे आज तकके अतिहास पर आना पड़े 
तो जिसे मे समझ सकता हू। सा प्रारभ कहासे किया जाय, मिसका 
निर्णय शितिहास-छेखक आउानीसे कर सकते है; परन्तु मुझे रूगता 
है कि बहुत दूरके भूतकाछसे अुसका आरभम नही होना चाहिये। 
जिस घटनासे हमारी प्रजाकी आजकी स्थितिकी ओर आनेके छिले 
पहली प्रेरणा मिली, अुस घटनासे व्यौरिवार अध्ययन आरभ करना 
चाहिये। बृदाहरणके लिये, हिन्दुस्तानका जितिहास युरोपियन कपनियींके 
बथवा १९५७ के विद्रोहके समयसे आरभ करना चाहिये। 

जिसका कारण में फिरसे समझाता हूं। 

जैसा कि मेने अपर वताया, हमारे आजके जीवनरमें हमारा 
संपूर्ण मृतकाल सार-रूपमें समाया हुआ है और जभितिहास-वेत्ताको हमारी 
वर्तमान स्थितिका यथासभव निश्चित और स्पप्ट ज्ञान होना चाहिये। 
हमारी आजकी स्थिति, संस्कारो, विद्येपताओं और दोपोमें से कुछ 
लगभग सृपष्टिके बारंभ जितने पुराने होगे, हमारे वर्तमानका निर्माण 
करनेमें जुनका काफी हाथ रहा होगा। परन्तु जिस प्रकार समान 
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रूपसे टिका हुआ सस्कारोका भूबग, बहुत सभव है, सारी मानव- 
जातिमें अेकेसा ही हो। केवल हमारी प्रजामें भी --स्मतिके रूपमे 
नही परन्तु जीते-जागते रूपमें पाये जानेवाले --- जत्यन्त प्राचीन कालसे 
चले आये सस्कारोकी सख्या धोडी हो होगी। समग्र जितिहासके मिहा- 
वलोकनमें जिसका निरूपण करना चाहिये। परन्तु वर्तमान विकसित 
जीवनमें हमारी प्रजा जिन जिन गुणो और स्वभावका दर्शन कराती है 
वे कुछ हद तक अर्वाचीन वलोके फलस्वर्प पंदा हुओ है। हमारे वर्तमान 
युगफे जितिहासके अमुक रूपमें घटनेमें युगके आदिकालऊक़ी हमारी स्विति 
और गुण-स्वभाव कारणभूत है, परन्तु वर्तमान समयकी स्थिति जौर 
गुण-स्वभावका निर्माण करनेंमें वर्तेमान युगका अितिहास कारणभत 
है। जिसलिओं वर्तेमान युगके आरभके समाज-जीवनकी समग्र स्थितिके 
विवेचनसे गुरू करके वर्तमान युगके अितिहासकी जाच बरते हने आजफी 
स्थितिके अवलछोकनमें अुसका अन्त होना चाहिये। बौर मितिह्यमकी 
आलोचनासे अत्पन्न होनेवाले अनुमानो तथा वर्तमान स्थितिके प्रत्यक्ष 
अवलोकनका ठीक मेल बैठना चाहिये। जिसे में शितिहासके अध्ययनंका 
महत्त्वपूर्ण प्रयोजन समझता हु। कुशल डॉक्टर रोगीके भरीर पर 
प्रत्यक्ष दिखाओ देनेवाले आजके चिह्लोका वारीकीसे अध्ययन करना 
है, फिर भी आस रोगसे सम्बन्ध रखनेवाला रोगीके जीवनहा पारा 
जितिहास वारीकीसे जान लेता हैं। जिसका कारण यह नहीं है शि 
डॉक्टरको रोगीका जीवन-चरित्र जाननेमें कोओ दिलनरपी है बरिक्न 
यह हैं कि रोगकी आजकी स्थिति तथा अुसका कारण समझने भें 

अुसका अुपचार खोजनेके लिओे पूर्व भितिहास जानना बहुत आदश्यवा 
है। जिसी प्रकार प्राचीन कालमें गुरु अपने विद्यायियोके दुलछ, भोग, 
कुछाचार आदिकी वारीक जाच करते थे। असका जुद्देंष्ण वियार्ीद्ध 
जीवन-चरित्र और वज्ञावलीका लेखा रखना नहीं होता था, गर 
जिसलिओे जिम जितिहासको छानवीन कनते थे कि जपसे विदयार्ती 
जाजके सस्कार जाननेमें तथा अुसके विशेष सस्कारोक़े अनुसार असरी 
तालीमका प्रकार निश्चित करनेमें नहायता मिलती भी। छिसी 
प्रकार कोओ मनुष्य अपनी आजकी बिच्छाओे, भावनानों, विक्ञारो 


्ग्ड 


कै 
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आदिको अच्छी तरह समझना चाहे तो आअुसे अपने पूर्व जीवनका 
अवलोकन करना चाहिये। यही न्याय किसी प्रजाके बितिहासके 
अध्ययनमें भी छाग्रू करना चाहिये। 


४ अिसके सिवाय, ओक दूसरी वात भी याद रखनी चाहिये। 
हिन्दुस्तानके जैसी विद्याल प्रजाके सारे भाग गुणो और स्वभावके 
विकासमें ओक ही भूमिकामें नहीं हो सकते। कोओ दो मनुप्य भी 
समान भूमिका पर नहीं होते; परन्तु अनेक मनुप्योगें जो स्थूछ 
समानता होती है, अुसके भी हिन्दुस्तानको प्रजाके अनेक वर्गोर्में अनेक 
भेद हो सकते हैं। अंक तो हमारी वर्णाश्रम-व्यवस्था ही प्रजामें 
विशिष्टताके गुण निर्माण करनेवाली है। फिर स्थानिक भेद, हिन्दू धर्मका 
विद्याल स्वरूप, दूसरे अत्यन्त भिन्न धर्मके सस्कारोवाली प्रजाओोके साथ 
सम्बन्ध-- जिन सबके कारण हमारी प्रजाके विभिन्न वर्गोकी भूमिकायें 
विविध हो सकती है। 


(3 भनीयेका सउर 


घधरा%म+ 


संयम फरंप विद्ाम हा शचार.._ प्ट्यरता 
बगल (लभाग 





मान छीजिये कि हम रोमन जैसो थक प्रजाके गणोके भितिहासका 
अपयक्त 5गसे जालेख (आ्रफ) तैयार करते हैं; जिस जिस गृणक्रममें से 


दी «5 
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जे 


बह प्रजा गुजरी, भुसका छोटे छोटे व्यौरेवाला नक््णा चित्रित कारें 
कौर हमारी प्रजाके विविव वर्गे जिन गुगोका जैसा थुदयव या 
बस्त बता रहे हो अुनका नान आन गुमोंके स्थान पर रखें, 
त्रुस नकशे परमे हमें जिस वातको स्यूछ कल्तता था सकती है क्ि 
हमारी प्रजाके भविष्यका विकास-क्रम कैसा मार्ग रेगा। में जानता हू 
कि यह काम अतना आसान नहीं कि आलेख द्वारा दताया ज्व सके! 
प्रन्तु में आशा करता हू कि जिससे वितिहासके अव्ययनक्ों मेरी दृष्टि 
स्पष्द होगी । 

अिसी सम्बन्धर्में जेक्र वात यह भी याद रसनी चाहिये कि 
वाह्य परिस्थितियोके समान होने पर प्रजाके सारे भाग अनसे अेव 
प्रकारके सस्कार प्राप्त करते हैँ, वैसा कोओ ल्लेकान्तिक नियम नहीं 
है। जिस तरह ओक ही प्रकारके जादमे गन्ना मीठा रस निर्माण करने 
लरूगता है भौर नीम कडवा रस निर्माण करता है, बबवा जैसे जेब 
ही सुन्दर चित्रोवाली पुस्तकका अपयोग जओेक वर्पके, सात वर्षके या 
दस बर्षके बालक अलग अलग ढगसे करते है, वैसे ही प्रजाके 
अरूग अऊरूग भाग ओक ही प्रकारकी वाह्य परिस्थितियों मे शल्ग 

अल्‍लूग गुणोका विकास करते है। दुछ सस्कार (विशेयत स्थूछ सन्‍द्र) 
सव पर समान रूपसे पडते हुँ। प्रत्येक प्रजाके जाजके जौर भादी 
जीवनके मार्गका जन्दाज निकालनेमें यह तफसील ध्यानम रसने 
जैसी मानी जायगी। 

५ किसी भी प्रजाका स्ितिहास जावने पर यह पता चर्ेगा 
कि बुसमें कुछ गुण पहले मालूम नहीं होने, अमुझ समय दाद दिगनी 
देते हैँ गौर कुछ समय रह कर लुप्त हो जाते है। हमारे ध्यग्नियतत जोदन 

पर भी यही वात छायू होती हैं। असे गृगोका 

वस्नु है। बहत वार ये आान्ति या परिवर्तत आप्त दरवतंबादे 

विकासका क्रम निश्चित करनेमें बडा महत्वपूर्ण भाग लेते है। विप्ाय- 
शास्त्रका अवछोकन सही हो, तो अुनके निर्या, 
जेक बअपेला रखी जा सकती है। कोयी प्रजा अचन अलग रमप्र पर 


जिन जिन गयों और स्वमावोका दर्गन वराकर नप्डद हैं 


/ 2; 
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अून गुणों और स्वभावोमें से सभव है कुछ बुसमें आकस्मिक कारणोसे ही 
दिखाओं दिये हो और कुछ मानव-जातिके जीवनका विकास-क्रम सूचित 
करनेवाले रहे हो। दूसरे प्रकारके युण-ल्वभाव आस प्रजाके प्रत्येक व्यक्तिके 
जीवनमे कभी न कभी दिखाओ दिये बिना नही रहते। जिन गृुणी और 
स्वभावोका थोड़े समयके लिये भी दर्णन कराये विना वे व्यवित असके 
बादके गुण-स्वभावोका दर्शेन नहीं कराते। किसी प्रजाके बितिहासकी 
जाच करनेमें क्षिस निवमका काफी अपयोग किया जा सकता है। 
जिस प्रजाके अथवा आमके जिस वर्गके शितिहासकी जाच करनी हो, 
असके कुछ सामान्य (४ए७888) व्यक्तियोंके जीवनका सूक्ष्म अवछोकन 
किया जाय, तो वे जिन गुण-स्वभावोमे से युजरे हों तथा अन्तमे जिस 
स्थान पर आकर झके हो, अुस परसे आअुनकी सपूर्ण जातिके पिछले 
बितिहासकोी सूचना मिल सकती है। और अआुस जातिमें यदि कोओ 
असावारण पुरुष हो गये हों तो वे सामान्य व्यक्तियोकी तुलनामें किस 
मार्ग पर आगे बढ गये, जिसका निरीक्षण भी शायद आपयोगी होगा। 
जिसलिओ हमारे सामान्य व्यक्तियोके संपूर्ण जीवतका अवलोकन हमारे 
प्राचीन और मब्यकालीन जितिहासकी गोवमे अपयोगी हो सकता है; 
ओऔर लिसके विपरीत हमारा प्राचीन और मव्यकालीन जितिहास हमारी 
प्रजाके अछग अछूग वर्गेके आजके जीवनको समझनेंमें आुपयोगी हो 
सकता है। जीवनकों ओेक अूचा या अूपर-नीचे चढने भुतरनेवाला जीना 
मान लें, तो प्रजाका कौनसा भाग किस सीढी पर आज है अथवा 
भतकालमें था, जुसका दर्गन जिस तरह हम कर सकते है। 


र्‌ 
विकास-विचारकी दृष्ठिसे विज्ञानकी शिक्षा 


पिछले केखोसे पाठकोंकों लगेगा कि सारी भौतिक विद्याओमें 
विज्ञानके लिझे मेरा सबसे अधिक पक्षपात है। और यह बात गलत 
नहीं है। मुझे लगता है कि सत्यकी चोवऱ् लिथे वैज्ञानिक आादतें 
अनिवार्य है । 

फिर भी, विजानबास्वोने ससारमें जो महा अनर्थ जिया है, 
अुससे में अपरिचित नहीं हु। आज विज्ञानकी नहाण्तासे गरीब प्रजाजोफा 
नाश, मृक प्राणियोकी ह॒त्या, खूरेजी, अन्याय-अत्याचार और लटनासोट 
रातदिन चल रहे हैं। आज विनानी अजानीको नतानें और प्रीडा 
पहुचानेमें ही विज्ञाकका अपयोग करता है और मानना है कि बह 
जगत॒का सनातन कालसे चलछा आया नियम है । वह चारो तरफ 
देखता है कि बडा प्राणी छोटे प्राणीकों मार कर जीता है, थौर 
बुत्तीको जगत॒की रूढि मानता है। परन्तु वह यह नहीं समझता हि 
जिस प्रकार वह कम विकास पाओी हुओ सृप्टिको अपना आदर्थ बनाता 
है। मनुण्यका विकास पणशुमे से हुआ हे, यह देखकर वह पणुक्के निबमोझे 
अनुसार ही व्यवहार करना चाहता है। परन्तु यह वात वह नहीं 
समन्न पाता कि वह स्वयं पणुसे आागे वच्य हुआ है, लिसनिओओ 
पगु-त्वनाव अुतके जीवनका आदणें नहीं हो सकता। 

जिमीलिओ में कहता हू कि घरीर, जिन्द्रियों, बुद्धि आदिको 
किमी भी प्रकारकी विश्ेपताके कारण मनुप्यक्ती पता मिदती नहीं, 
कंवू सदगुगोका विकास ही मनुप्यक्नी मतुप्यताका सच्चा ऋताय 
है। लिसके विना जगत्‌की सारी विभूतिया जगन॒के लिझे शापतप् दन 
सकती हूँ 

परन्तु जिस छेखमें में दूसरी ञ] ही द्प्ट्मि से श्नसि वस्नुदा वनिचा 
करना चाहता हु। भेरे आया है कि हमारे देशनें-- 


| 
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गुजरातमें विश्येष रूपसे--विज्ञानका बजिन्नण हजम नहीं हुआ है। 
जेम० श्षेस-्मी०, या वी० बेस-्सी० तक विज्ञानका शिक्षण लिये हुके 
असे अनेक ग्रेज्युअंट मैंने ढेखे है, जिन्होंने विनानका व्यावहारिक 
जीवनमें क्या आुयवोग किया जाय यह न सूझनेसे विन्ानका सर्वथा 
त्याग कर दिया है और जो वकालतमें, व्यापारमें या सरकारी नौंकरीमें 
लग गये हैं। मैं स्वयं भी आसी वर्गका हूं। विज्ञानकी ही सहायताते 
जीवन-निर्वाह कैसे किया जाब शितना भी जब अन्हें नहीं सूझ सका, 
तो विन्ानथास्त्रमें नगी खोज करनेकी आशा तो अआुनसे रखी ही कंसे 
जाय? कुछ छोगोकों मैंने विज्ञानककी किसी जाखामें छीन होकर 
जीवन-निर्वाह करते देखा है, परन्तु आुनका विज्ञान बुनकी प्रयोगगाछा 


ह। 


तक ही सीमित रहता है; अआुनके घर जाय॑ तो आपको जैसा दुछ 
नहीं दिखाओ देगा जिससे आअुनके और अनके पड़ोसियोके घरमें आपको 
कोओ फर्क मालूम हो। 

आप किसी संग्रीत-बास्त्रीके घर जायेंगे तो वहां आपको 
संगीतका वातावरण मालूम होया, चित्रकारके यहां चित्रविद्याका वाता- 
वरण दिखाओ देगा, पंडितके यहां पांडित्यका वातावरण दिखाओ देगा। 
किन्तु हमारे देगमें वैजानिकके यहां विनानका वातावरण नहीं मालूम 
पड़ेगा। मेरे कहनेका यह अर्थ नहीं कि अुसके घरमें कांचकी नलियां, 
थरमामीटर, वैरोमीटर, गाल्वानोमीटर आदि वस्तुओं होनीं चाहियें। 
परन्तु अपनी गृह-व्यवस्थामें विज्ञाकके नियमोका अमल करनेके बिरादेसे 
अुनने कोओ परिवर्तन किया हो अैसा नहीं दिखाओं देगा। वैसा 
छगेंगा कि अुसकी प्रवोगनालाकी व्यवस्था और गृह-व्यवस्था दोनों 
कोजी निराली ही दुनिवायें है । घायद वम्बभी जैसे भहरमें आप वैज्ञानिक 
सिद्धान्तस युरोपमें बनी हुओ किसी नओी वस्तुका आुपयोग देखेंगे, 
परन्तु वह वस्तु तो विजञानका विपय न जाननेवालेके घर भी आपको 
देखनेक्नी मिलेगी। परन्तु वैजानिकने स्वयं अपने चूल्हे या सियड़ीकी 
बनाबटमें, कपदे घोनेकी पद्धतिमें, कपड़ो पद छगे हुओ दाय मिटानेकी 
रौतिमें था कूंडे-कचरेका नाथ करनेंके तरीकेमें कोभी परिवर्तत किया 
हो अनसा नहीं मालूम होगा। 


विकास-विचारकी दृष्टिसे विज्ञानकी शिक्षा १९७ 


जिसके कुछ अपवाद हो सकते हैं। अपवादरूप व्यक्तियोके 
बारेसें मुझ्ते कुछ नहीं कहना है, अुसी तरह सर जगदीशचन्द्र बोस 
या प्रो० पज्जर जैसे अत्यन्त विरके व्यक्तियोके वारेमें भी कुछ 
नहीं कहना है। 

विकास-विचारकी दृष्टिसे देखते हुओ विज्ञानका जिस प्रकार केवल 
बोलने, सिखाने या परीक्षा देनेका विपय वन जाना आदइचर्यकारक 
नहीं लूगता। विज्ञानकी -- अवलोकन, तुलना, प्रयोग और नियमोका 
जीवनमें अमलछ करनेकी ---आदतें हमें नहीं पडी है, ये गुण हमारा 
स्वभाव नहीं बने है। विज्ञानते सबंध रखनेवाले अनेक सूक्ष्म नियम 
हम जानते होगे, परन्तु अधिकतर प्रोफंतरो और छेखकोके शब्द-प्रमाण 
पर ही। हमारा अपना अवलोकन, मानो हमने ही खोजा हो मिस 
त्तरह किसी नियमका ज्ञान, हम नहीं करते। स्वयप्रेरणासे कोओ 
नया प्रयोग करके हम ओक भी नियम नहीं अपनाते। 

हमें वैसी आदतें नहीं पडी, जिसमें अस्वाभाविक कुछ नहीं 
हैं। विज्ञानकका जिस प्रकारका विकास हमारे देशरमें बिलकुल नया ही 
कहा जायगा। ये सस्कार हमें जुत्तराधिकारमें प्राप्त नहीं हुओ है, वल्कि 
हम अन्हे नये रूपमें प्राप्त कर रहे हैं। जिसलिओे अुन्हे जीवनमें 
अत्तारनेमें लम्बा समय लगेगा। 

परल्तु मुझे रूगता है कि जिसी कारणसे यह विपय सीखनेकी 
हमारी एद्धति भिन्न प्रकारकी होनी चाहिये। जैसे अलकारशास्त्रका 
ज्ञान होनेसे कविताकी क्र करना जावद आ जाय परन्तु कवि नहीं 
बना जा सकता, अथवा दर्शनशास्त्रके ग्रन्थ पढनेसे ज्राध्यात्मिक चर्चा 
करना जा सकता है परल्तु दर्शनणास्त्री नहीं वना जा सकता, वैसे 
ही विज्ञानकी किसी शाखा पर लिखी हुओ युरोपकी अच्छी जच्छी 
पुस्तकें मगाकर प्रयोगभालाकी मददसे जुसके सिद्धान्तोका ज्ञान कर 
लेनेंसे वैज्ञानिक नही बना जा सकता। 

अत हमे अपने विज्ञानकों दृंढ बनानेके लिये जिस प्रकार 
विज्ञानका आरंभ करना चाहिये, मानो युरोपकी पुस्तकें हमें मिल ही 
नही सकती। विज्ञानकी भिन्न-भिन्न विद्याओकी युरोपमें पहले-पहल 
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नीव डालनेवालोंने जिस तरह प्रयोग, अवलोकन आदि किय्रे और 
जिन सावनोका अपवोग किया, वही भूमिका विज्नानके क्षेत्रमें आज 
हमारी है, जैसा समझकर अुस स्थानसे हमें अपने विज्ञानकों आगे 
बढाना चाहिये। 

यह सच है कि आज जितने थोड़े समयमें वैज्ञानिक निबमोकी 
जानकारी हमें प्राप्त होती है, अुतने थोई समयमें जैसा करनेसे वह हमें 
प्राप्त नहीं हो सकती। परन्तु जितने दमक या चताब्दिया जिसमें 
बुरोपकी गली, अुतती हमारी भी जावंगी ही वैसा नहीं कहा जा सकता। 
क्योकि आन नियमोंसे सर्ववा दूर तो हम रह ही नहीं सकते। भाष, 
बिजली आहठिके अपयोगसे चलनेवाके सार्वजनिक साधन तो कही चले 
नहीं जायगे। बिन सावनोके पीछे रहे वैज्ञानिक नियम आज हम 
पुस्तकों द्वारा जानते हैँ, अुसके वदनढे यदि हम अन्हें अत्छोकनसे 
खोजें तो जो ज्ञान प्राप्त होगा वह हमारा ही होगा। और कमी 
दितनी घाताब्दिया छगी भी तो क्या हुआ ? किससे विज्ञानके निबम 
हमारा स्वभाव वन जायेंगे। ५ 

परन्तु मेरा जोर जिस वात पर है कि ब्निनका सद्गपयोग सत्यके 
ज्ञानके लिओे ही होना चाहिये। कोओ भी विचारक जबतूकों कुछ 
अंगमें भी समझे विना जगत॒के आदि तत्त्व तक नहीं जा चझकता। 
विज्नानका व्यावह्वारिक अपयोग अपने अच्च य्रुणोके विकासके छित्र 
अथवा दूसरोके दुःख दूर करनेके छिओे जितना किया जा सके शक्षुतता 


बनायास होगा ही । परन्तु बदि बपने जीवनमें वैगय-आराम पानेके 
लित्रे अुसका अुपवोग किया जाब, तो वह आशध्य्त्मिक दृष्दिसे हुआ 


नहीं है. 
जद 


हीं माना जायया। 

लिसमें दूस्तरोको पीडा पहुंचानेकी अपार णक्ति है, ठैसी भयंकर 
वस्तुकी महिमा मेरे जैसा गुण-विकास पर जोर देनेवारा मनुष्य गाये, 
यह पराठक्रोको आब्चर्यंजनक छग्रेगा। परन्तु मुझे छनता है कि 
विजानमें अवुद्धिको, अ्रमोंको और अन्बविब्गसोको मिटानेकी जो झकिति 
है, बुस्का निद्वावर करनेने काम नहीं चलेगा। दुनियाकी जैसी कौनसी 
बक्ति है, दिसका ग्रूणहीन मनुप्यने दुब्पयोग नहीं किया? स्वय 


न 


् 
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अव्वात्म विद्याका भी--जिसे सारी विद्याओकी शिरोमणि कहा गया 
है -- मनुप्यने अनाचारके पोषणके लिझे आअुपयोग किया है। योगमें भी 
पाखड चलाया जा सकता है। भक्तिके नाम पर भी पाखड चल सकता 
है। जुनी त्तरह विज्ञानले भी जगत॒कों पीडा पहुचाओ जा सकती है। 
परन्तु दचित्त-विकासके पदचात्‌ सत्यको अुपासनाके लिओ दूसरा सावन 
भौतिक गौर चित्तलअकृृतिकी शोब है, अत विज्ञानका त्याग नही किया 
जा मकता। 


डर 
विज्ञानके बारेसें चेतावनी 


विज्ञानके विकासके पक्षमें मैने जितना अधिक कहा है कि जिस 
विपयेमें अंक खास चेतावनी देना भी आवश्यक है। 
जाने-जनजाने पाइ्चात्य विज्ञाननें आज तक अैसा रुख अपनाया 
है, जो चार्वाकके मतके अनुकूल कहा जा सकता है। अर्थात्‌, चैतन्य 
जडका विकार है, मैसी मान्यताकी ओर पाइचात्य भौतिकश्ञास्त्रियों 
और मानसभ्ास्त्रियोका चुकाव दिखानी दिये बिना नहीं रहता । 
पाइचात्य वैज्ञानिकके मनकी गहराओआमें अयने स्वरूपके वारेमें जैसा 
खयाल बना हुआ मालूम होगा कि मैं ओेक प्रकारका अत्यन्त जटिल 
रासायनिक द्रव्य हु, और विविध नैसगिक वलोके कारण तरल तत्त्वोमे 
जुत्पन्न हुओ क्रियाओसे मेरा निर्माण हुआ है । करोडो पीढियो पूर्वे 
यह रासायनिक द्रव्य आजकी अपेक्षा जतिगय सादे रूपमें निर्माण हुआ, 
बादमें क्रमश" झिसकी _जटिलता वढती गयो और जुनके फलस्वरूप में 
बाजका वीसवी सदीका जत्यस्त अठपटे स्वरूपवाछा और असी छिखे 
अत्यन्त सुधरा हुआ प्राणी वना हु। और अिसी प्रकार मेरे वंबजोमें 
सुघार होते होते किसी दूरके काऊूमें जिसकी पराकाप्ठा जायेगी। 
और, जिनो कारणसे अुसके हृदयकी जैसी मान्यता मालूम होती 
है कि परिस्यिति और सयोगोने मुझे जैसा बनाया वैसा मैं वता हू। 
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परिस्थितियों और संयोगो ( &जशां।077०॥5 ) के अनुकूछ होनेकी ही 
प्रेरणा मेरे भीतर हैं। मुझमें आुत्पन्न होनेवाली प्रेरणाओको मिच्छा कहो, 
क्रिया कहो या ज्ञान कहो वे सब मेरे आसपासकी परिस्थितियों और 
सयोगोस ही निद्चिचतत होती हैं। वैसा छयता है कि जिस प्रकारकी 
कुछ प्रेरणाओंकी -- धुदाहरणके लिय्रे, आत्मरक्षा, वगवृद्धि आदिकी 
प्रेरणाओंको --- वह अटपटे रसायनमें आुत्पन्न हुओ धर्म मानता है। 


बिन मान्यताओंके आवार पर ही चार्वाककी तरह पाब्चात्य 
विज्ञानके रंगमें रगे हुआ छोग भी मौंतिक सुखवादमें विब्वास रखते है। 
अमुक प्रेरणा, जिन्हें वे चैतन्यात्मक रसायनका स्वरूप मानते है, अुत्पन्न 
हों और ओअुनका पोपण किया जाय--जिसे ही वे सृप्टिका सावारण 
नियम मानते हैं, प्रेरणाओके अत्पन्न न होनेक्रों अपवाद मानते है, 
बौर अपवादको न्यूनता, विकछांगता था रोगका चिह्न मानते है। 


अेक दी अुदाहरणोंसे यह चीज अधिक स्पष्ट हो जायगी | 
सब प्राणियोंकी अपना शरीर प्रिय होता है; ओेकाव मनुप्य गरीरके 
प्रति भुदासीन हो तो ओुसे ये छोग अपवाद समझकर विकलांग मानेंगे । 
फिर जिस आओुदासीनताका कारण अुसके बघरीरकी भौतिक रचनामें 
खोजने लगेंगे। सारे प्राणियोर्में कुछ ग्रन्यिया ( 8/2॥05 ) होती है, 
जिस मनृप्यमें वे भ्रन्थिया नहीं हैं। परिणाम है गरीरके प्रति जिसकी 
अुदासीनता । सारे प्राणियोमें वंचवृद्धिकी जिच्छा होती है; भित् 
मनुप्यमें नहीं है। भुसके गरीरकी जांच करने पर अमुक ग्रंथिया छोटी 
अयबवबा कम मालूम पड़ती है। परिणाम है वंजवृद्धिमें अुसका वैराग्य; 
भौर अपवाद होनेंके कारण ओक प्रकारकी विकलछाग्रता। 

मूल चैतन्यका बिनकार करनेके कारण और अपवाठका अर्थ 
विकल्लंगता था रोग मानतेके कारण, अुसी मनुप्यर्मे अमुक प्रंथियां 
क्यों नहीं है, जिस प्रइनका आुत्तर वे देंगे : “जआासपासकी परिस्थितियां 
और संयोग। ” 

कोओ मनुप्य अंक तमाचा मारनेवाले आाव्मीको दस तमाचे 
लगा दें तो वह पाव्चात्य वैज्ञानिकको सृप्टिके नियमके अनुमार मालूम 
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होगा, परन्तु यदि वह ओसामसीहका शिष्य निकले और तमाचा 
मारनेवालेके सामने अपना दूसरा गारू कर दे, तो वैज्ञानिककों शका 
होगी कि अुसमें कोओ विकलागता तो नहीं है? वैज्ञानिकको यह 
देखना जरूरी मालूम होगा कि आुसके मस्तिष्ककी सब ग्रथिया ठीक 
हैं या नहीं। 

किसी मनुष्यकों अनेक स्त्रिया हो, तो वैज्ञानिक कहेगा कि अुसके 
मस्तिप्कका अंक खास भाग जतिशय बढ गया है, किन्तु कोओ 
रामकृष्ण परमहस अपनी पत्नोकों माता कह कर अुसके चरणोमें प्रणाम 
करे, तो वैज्ञानिकको शंका होगी कि अुसके मस्तिपष्कमें किसी ग्रथिकी 
कमी है या किसी ग्रथिका ठोक ठीक विकास नही हुआ है। 


थोडेमें, पाइचात्य विज्ञानका झुकाव यह माननेकी तरफ है फि 
प्राणियोंके स्वभावकी विविधता आुनकी शरीर-रचनाका परिणाम है। 
हमारे तत्त्वज्ञानकी परिभाषामें कहे तो पाण्चात्य विचारतरणी जैसी 
मालूम होती है. लिगदेह स्थूलदेहका कार्य है और स्थूलदेह पूर्वजों 
और आसपासकी परिस्थितियोका कार्य है। 


संभव है हमारे पूर्वजोको कारणरूपमें ही-- ( परिणामरूपमें 
नही ) -- आत्मतत्त्वके निग्बब पर आनेसे पूर्व अिसी कऋ्रममें से 
गुजरना पड़ा हो। पाइचात्य विज्ञान चाहे जिन दिगाओमे वट जाय, 
तो भी जिस बातसने जिनकार नहीं किया जा सकता कि वह अनन्य 
निप्ठासे जगत॒के स्वरूपको खोजनेका अविश्वान्त प्रयत्त कर रहा है, 
और जबिसलिये यह आशा रखी जा सकती हैं कि अन्तमें वह भी 
सत्य पर ही आकर झुक़ेगा। परन्तु पाइचात्य विज्ञानके साथ हम 
अपने अुत्तराधिकारका त्याग न करें नो अच्छा हो। 

हमारा आअुत्तराधिकार है आदिकारणके रूपमें आत्मतत््वकी शोव। 
अधिक गहराओ था विवादास्पद विययोमें न जाकर जिसका कमसे 
कम बययें यह है कि जासपासकी परिस्थितियों और सयोगोका भक्े 
मुझ पर असर पडता हो, भक्ते मुम्ते बहुत वार अुनके अनुकूल बनना 
पडता हो, भछ्ते भुनके कारण मेरे लिगदेहमें भी छूम्वे समयके वाद 
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फर्क पड़ता हो, फिर भी मुझमें ओेक अैसी गक्ति भरी हुओ है जिसके 
कारण यह नहीं कहा जा सकता कि मैं परिस्थितियों और संयोगोका 
बनाया वना हु। यह जक्ति मेरा संकल्प या बहुत विज्ञाल अर्थमें मेरा 
कर्म है। मेरे सकल्पसे धीरे-बीरे सृप्टिमें भी असा परिव्तेन होता 
है, जिसके फलस्वरूप परिस्थितियों और संयोगोकों मेरे संकल्पकी 
सिद्धिके अनुकूल वनना पडता है। जिस प्रकार वाढ़्में से आलू किस 
तरह पोपक द्रव्य खीच छेते है, भिसका ठीके ज्ञान न होनेके कारण 
अनकी जिस क्रियाकों हम अदुभुत कहते हैं; आुसी प्रकार मेरा सकल्प 
धीरे घीरे अद्भुत रीतिसे वाह्य प्रकृतिकों भी जिस तरह वदल देता 
हैं कि परिस्थितियां अुसकी सिद्धिके अनुकूल वन जाती है। 

जिसलिओ कोबी मनुप्य साधारण मनुष्योसे भिन्न विशेषता 
रखनेवाला हो, तो जिसका कारण अुसकी परिस्थितियोसे आुत्मन्न हुकी 
विकलागता हैं या वह अुस मनुष्यके संकल्पका परिणाम है, यह भेक 
स्वतंत्र प्रजनन है। जिसका आुत्तर केवकू अुस मनुष्यका गरीर चीरकर 
अुसकी ग्रन्थियोकी संख्या जानने या रसोका रासायनिक विग्लेपण 
करनेसे नही मिल सकता। कुछ अंश तक आअुसकी श्रीर-रचना आुसके 
संकल्वका परिणाम है, परिस्थितियोके कारण अआअुसकी गरीर-रचना 
हुओआं जीर आअुसके फलस्वरूप अुसका स्वभाव वना है, तथा अँसी 
असाबारणता आस मनुप्यकी विकलानताकी निणानी है या असके 
लोकोत्तर विकासकी निगानी है, यह सब हर मामलेमें स्वतंत्र रूपसे 
विचारनेकी चीज है। यह अुसके समग्र घरीर, भिन्द्रियो, मन, वृद्धि 
भौर नैतिकताके विकासका तथा श्षिस वातका विचार करके निश्चित 
किया जा सकता है कि-अुसका जीवन किस हृ॒द तक बेकेसा और 
शातियूर्ण है। 


है. 


सापाज्ञात 


कुछ वर्य पहले “नवजीवन बने सत्य” नामके (गुजराती) 
मासिकमें मैंने  अन्नेजीकी सदिरा' घोर्पकसे ओेक लेख लिखा था। असमें 
मैंने अंग्रेजेका हम पर जो मादक अमर हुआ हे, बुसका कटाक्षपूर्ण 
विवेचन किया था। हममें से बहुनेरे छोगोका यह खबारू है कि अग्रेजी 
भाषामें ही जैसी कोओ मोहक जविति हैं। यह भापा तेजस्वी है, वह भाषा 
शिथिल है, फठा भाषा नवुर हे, फछा आक्रामक (४ह९४7८४४ए७) है--- 
आदि विशेष हम बहुत वार भाषाओके साथ छगाने हैं। विशेष 
विचार करनेसे मालूम होता है कि अग्नेजी भापाने हमारे मन पर 
जो अधिकार कर लिया है, बूसका कारण अप्रेजी भापाकी 
विद्येपता नहीं हैं, बल्कि अुसका कारण हमारी प्रजाक्ी विद्येपता हे। 
प्राचीन कारसे हमारे बितिहासकी जाच को जाय तो पत्ता 
चलेगा कि अलग-अऊकूग भाषाओमें आुनके बोलनेवाछोके जैसी हो 
प्रवीणता प्रालत करनेंका प्रेम और स्ग्भापाक्ती अपेक्षा परभापाके लिखे 
अधिक आदर हमारे देगमें वड्े लम्बे समयसे चला आया है। आज 
हम अग्रेजीको जो महत्त्व देते हैँ, ग्ही महत्त्व किसी ममय सस्क्ृत भाषाको 
देते थे, और आज भी बस सापाके प्रति हमारा आदर बहुत बार 
स्वभापासे अधिक होता है। जिस तन्‍ह हमारे विद्यानोकों मातृभापामें 
वोलनेकी अयेक्षा अंग्रेजीमें बोलना आज अधिक पसद होता हैं और बहुत 
ज्यादा परिश्रम करनेके कारण वे अग्नेजीमें अच्छी तरह बोल नकते 
८ होनेकी 
बंग्रेजीमें वैसी भूलें होने पर हम बहुत लज्जित होते है 
करनेवालेका मजाक अुडानेंदी हमारी बिच्छा होती है, आअुसी अक्ार 
ओअक समय हमारी दंगा सल्छतके संठघमें थी। जिस प्रकार उम्रेजी 
भाषा सीखनेके बाद मातृभाषा बोलनेकों जगलोपन माननेवाले 
कौर वालकोंको मातृभापासे पहले अंग्रेजी बोलना मिखानेंके किजे 
घरमें अग्रेजीका अपयोग करनेदाले हमारे देशमें कुछ लोग है, अुनी 
र्ग्रे 
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प्रकार संस्क्ृतर्में ही वोलनेका बन्नरत लेनेवाले और आपनयन संस्कारके 
साथ ही या अुससे भी पहले वाककोको गव्दरूपावछी और धातुरूपावली 
सिखानेवाले बास्त्री भी हमारे देशमें किसी समय थे, और आज भी 
कुछ होगे। आज जैसे गावीजी अग्रेजी भाषाके मोहके लिओ प्रजाकों 
बुलाहना देते है, वैसे ही सस्क्तत भापाके अनुचित मोहके लिये अखा, 
अकनाथ बौर ज्ानेग्वर जैसे ज्ञानियों और सन्‍्तोकों अपने समयके 
लोगोको अुछाहना देना पडा था; और स्वभापामं ही ग्रन्य रचनेका 
काग्रह रखतेवाले अकनाथ जैसे छोगोको सस्क्ृतके आग्रहियों द्वारा दिये 
गये कष्ट भी सहने पड़े थे। 

प्राचीन कालमें संस्क्ृतके वजाय मातृभापाका आदर बढानेंवालॉमें 
बुद्ध और महावीर अग्रणों मालूम होते है। अृसके बाद महाराष्ट्रके 
संत्तोते मराठी भाषाको सस्क्ृत जितना हो महत्त्व देनेक़ा प्रयत्व किया। 
गुजरातमें प्रेमानन्दनें ग्रुजरातों भाषाक़ी सेवा आरभ को। परू्तु 
प्रेमानन्दको सस्क्ृत और गुजरातीकी तुलना नहीं करनो थी; अुन्हें 
प्रान्तीय भाषाओमें गुजरातीको अुच्च स्थान दिलाना था। गुजरातमें 
संस्क्ृतके साथ स्वभापाकी तुलना तो अखाने को। भेकनाथ जैसी ही 
परन्तु अधिक तोखी भापामोें ओन्होने कहा था: 

“'भापाने गू्‌ वछगे भूर, जे रणमा जीते ते घूर; 
संस्कृत वोले ते शु थयु, कांओी प्राकृतमा्यी नाथी ग्रयु; 
वावननो सघछों विस्तार, अखों त्रेबनमों जाणें पार। 
सस्क्ृत प्राकृत जे वडे भगे, जेम काष्ट विये रह्मो भावा कणे; 
ते छोडया वाणों नावे अरे, तेम प्राकृत विना सस्क्रत ते व्यर्य; 
वा दाम वेपारी लखे, अखा व्याज नहोव छूटठा पे. * 

* अिसका बर्य बह है--हे मूर्तन, तू भाषासे क्यो चिपटा रहता 
हैं? जो रणमें जीतता है वही भूर है। संस्कृत भाषा वोलनेसे क्या 
हुआ ? क्या अस कारण प्राकृत भाषामें से कुछ नप्ट हो जाता है? 
नारा विस्तार ५२ अक्षरोक्रा हो है। परन्तु अजा कहता है कि जिसके 

परे रहतेवाला ५३ वां ब्रह्मतत्व हम जानें तमी जिस संसार-सायरसे 
पार हो सकते है। संस्कृत प्राकतकी मददसे पढ़नी होती है। जिस 
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परन्तु शास्त्रियोर्में आन्तर-प्रान्तीय भाषाके रूपमें तो सस्कृत ही 
जाज तक अपयोगमें आती रही 

किन्तु परभाषा सोखनेका हमारा यह अआत्साह सस्क्ृतके विपयमें 
थोडा कम हुआ, तो दूसरी किसी भाषाके विपयरम्मं वढा। जिस प्रकार 
मुसऊमानोका राज्य स्थापित होने पर हमारे पूर्वजोने फारसी भाषाक्तो 
वही महत्व दिया, जो आज हमने अग्रेजी भाषाकों दिया हैं। फारसी 
भाषाके ज्ञानमें मुसलमानोंसे भो टक्कर छेनेवाले फारसीके समर्थ विह्यन्‌ 
हिन्दुओमें हो गये है। अुस जमानेमें फारसी जाननेवाले आदमीकी 
सब जिज्जत करते थे । जिस तरह रास्ते पर बैठे हुओ किसी मोचीको 
अग्रेजीका अच्छा ज्ञान है असा जानकर हमें आइचर्य होता है, और 
जिस तरह रेलवे स्टेशन पर जो “काम गुजराती बोलनेसे नही हो 
सकता वह अग्रेजीमें अंक वाक्य वोल देनेसे हो जाता है, वैसी ही 
अुस समय फारसीकी स्थिति थी। “पढे फारसी बेचे तेल, देखो यह 
कुदरतका खेल” जिस कहावतका जर्थे हो यह है कि फारसीका ज्ञान 
रखनेवाला तेल वेचनेवालेकी सामान्य स्वितिमें हो यह वात अस 
जमानेमें आश्चर्यकी मानों जाती थी। 

जिस प्रजाका जुआ (अबीनता) हमने स्वीकार किया, आस प्रजाकी 
पोशाक, भाषा, रीति-रिवाज सब कुछ अपना लेनेकी हमें पुराने जमानेसे 
आदत पड़ गजी हैं। शिवाजी महाराजने हिन्दू राज्य स्थापित किया, 
परन्तु राजभाषा, वेशभूपा और लिपि तो बहुत समय तक मुसझमानोकी 
ही रहीो। राजपूतानेके वहुतसे हिन्दू राज्योमें आज भी राजभाषा 
अुर्द है, और पहले वह जश्ायद फारसी रही होगी। अुत्तर भारतमें 
अनेक हिन्दू जैसे है, जिन्हे वचपनसे अदू लिपि ही सिखाओ जाती 
है और देवनागरी लिपि वे पढ ही नही सकते। 


ण्डड  ख अ अ अ अअ बस फफफअसफफससस:कफफफफननय न इं इ- 

प्रकार कूकडियोंको ग्रद्वरके रूपमें घुमाते रहनेसे कोओ लाम नहीं होता, 

गठुरको छोडने पर ही रूकडियोका जुपयोग किया जा सकता है, अुसी 
प्रकार प्राकृतके बिना सस्कृत व्यर्थ है। व्यापारी हजारेकी रकम बही- 

खातेमें लिखता है, परन्तु जब तक पैतोको तुडाता नहीं तव तक व्यापार 

चही हो सकता। 
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यही कारण है कि अग्रेजी राज्यके आते ही अग्रेजी भाषाने भी 
स्वभावत्त: वहीं प्रावान्य ग्रहण कर लिया। जारनसे ही अुच्चारण-बुद्धि 
और व्याकरण पर हमारे वेणर्मे बहुत भार बिया जाता था और असके 
लिओं खूब परिश्रम किया जाता था। अिम्नल्छि किसी भी भाषाके 
शुद्र अच्चारण करने और माया पर अविकार प्राप्त करनेमें दूसरी 
प्रजाओसे हम अधिक सफर रहे हैं। दो चार भापायें सीख छेना 
हमारे छिल्रे वाबे हाथका खेल हैं। अत" राष्ट्रीय घिक्षणका आन्दोलन 
आरंभ होने पर हिन्दीको पाठ्यक्रमम स्थान देने कोभी कठिवाओं नहीं 
हुआओं। भुस समय कुछ छोयगोंकी यह वारणा थीं कि हिन्दीकों अनिवार्य 
बनाकर अंग्रेजीको वैकल्पिक स्थान दिया जाब अर्थात्‌ अुसे कोबी 
कोओ विद्यार्थी ही सीखें; परन्तु अधिकतर गालाओं और विद्या्थियोने 
अंग्रेजीको तो जारी रखा ही, अूपरसे हिन्ठीको और दाखिल क्र दिया। 
बिसीलिओ आज अनेक विद्यार्यी गृजराती, अंग्रेजी, हिन्दी और सस्क्ृत, 
फारसी या फ्रेन्त्र किस तरह चार भापायें सीखते है। जो छोग कार्तें 
नहीं वे क्षेक भापा अधिक सीखें, वैसा विकल्‍प बदि रखा जाय तो 
बहुतले विद्यार्थी ओके और भाषाका आभूषण पहननेको तैयार हो जाय॑गे। 
वेशक, यह हमारी प्रजा द्वारा प्राप्त की हुओ जेक सिद्धि कही 
जायगी। परन्तु प्रत्येक सिद्धि जैसे अंतिम ध्येयको प्राप्त करनेमें वावक 
होती है, वँसे ही यह सिद्धि भी वावक होती हैं। सिद्धि अपना मूल्य 
ग्ढ़ाकर ब्येयकोी भुला देती है। किसी भाषाकी विद्यपता, किसी मापाका 
प्राण बसके णब्दोंमें नहीं, वल्कि अुसके बोलनेवालोंके चारिच्यमें होता 
है। बिस वातकों हम भूछ जाते है और यह सानते हैं कि अमुक्त 
भाषामें ही अधिक तेज, मावुये, कर्कंशता आदि गुण हूं, और आस 
भाषाको सोखनेसे हममें भी वे गृण जा जायंगे। केक अमेरिकन 
व्यायामणास्त्रीने छीरयंका विकास करनेक्ी ओेक विचित्र सलाह दी है। 
वे कहते हैं कि पीठ, गरठन और सिरको भेक विश्ञेय स्थितिमें सख- 
कर चलनेसे आप छोगों पर रोव जमा सकेंगे। सच वात है; जिस 
तरह रोबसे चलनेका ढोंग तो किया जा सकता है; परन्तु जब तक 
कोओी सच्चा रोबदार आदमी सामने आकर खड़ा नहीं होता तभी 


है ता | 
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तक। जैसे किसी आदमीके सामने आ जाने पर रोठ जमानेकी आदत 
होते हुओं भी पीठ, गरदन और सिर विशेष स्थितिमें रखता सभव 
नही होता। क्योंकि घडकते दिलसे यह सब कैसे हो सकता है? 
“बूम पड़े जब बाहरे, सब नौकले ससार, 
सच्चा पक्का पारखा, जब नोकसे तरवार।' * 

--ओरस्गुरू होने पर सभी छोग घरनसे बाहर निकर्ले आते है, परल्तु 
सच्चे और पक्के वीरको परीक्षा तलवार निकलल्‍ने पर हो होती है। 

जिसी प्रकार हमारा यह खयाल है कि जिस भाषामें हम बोछते 
है, भुस भाषाके बोलनेवालोके गुण हममें आ जाते है। दूसरी प्रजाकी 
भाषा (और वेशमूपा) अपनानेसे यदि अस प्रजाके गुण किसी प्रजामें 
आते हो, तो गधा सिंहका चमडा ओढकर सिंह बननेकी आशा क्यो 
न रखे? गुण या ज्ञान चित्तके गुण है, वाणी (या कपडो) के नहीं, 
वाणी (और वेश) अुनकी थोडी झ्ाकी करा सकते है, परन्तु अन्हें 
पैदा नहीं कर सकते। 

मातृभाषाका अनादर हमारा प्राचीन कारूका रोग मालूम होता 
है। हमें अपन्ती भापा सदा पगु ही मालूम हुओ है। और स्वभापाका 
यह ॒ अनादर हममें आत्म-विश्वासके अभावक्े कारण अत्पन्न हुआ 
है। जिस प्रकार गुलामीके स्वीकारकी जडमें स्वाभिमान और आत्म- 


विश्वासका अभाव है, असी प्रकार परभाषाके मोहमे भी जिन 
यगुणोका अभाव है। 


स्वभापाका आदर वबढानेका आअपाय यह नही है कि दूसरी भापायें 
सीखी या सिखाओ न जाय | यह तो काकाका अपमान करके पिताका 
मान बढाने जैसा विचित्र मार्ग होगा। परतु यह खबाल मिट जाना 
चाहिये कि परभाषा जानना कोओ मान, वडप्पन या विद्वत्ताकी वात है। 
किसी प्रयोजनके अमावमें मनृप्यको मातृभापाके सिवाय ओक भी दूसरी 
भाषा जाननेकी आवद्यकता नही, परतु आवश्यकता होने पर अुसे वार- 
बार नमी भापायें सीखनी पडती है। लेकिन जिन भाषाओके बारेमें 
विदवासपूर्वक यह मालूम हो कि जीवनमें अुनकी जरूरत पडेंगी, अन्हें 


# यह ओक गुजराती कविकी हिन्दीमें की गओ रचना है। 
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सीखनेकी सुविधा प्रयोजनके अनुसार की जानी चाहिये। परंतु यह नहीं 
मानना चाहिये कि अुस भाषाके जानके कारण विद्यार्यी कुछ ज्यादा आदर 
पानेका अधिकारी हो जाता है, न हमारे मनमें यह भ्रम रहना चाहिये कि 
दूसरी भाषायें न जाननेसे विद्यार्थीके विकासमें कोओ रुकावट आती है। 

दूसरोकी भाषा हमें अुसके वोलनेवालोकी तरह ही शुद्ध रूपमें 
बोलते और लिखते आना चाहिग्रे, असा मिथ्याभिमान हमारे ही लोगोने 
बढ़ाया है, और वह जिस प्रजाकी गुलामी हमने स्वीकार की अुसके 
हम पर पढ़े हुओ प्रभावका परिणाम है। जापानी छोग दूटी-फूटी 
अग्रेजीसे छाखोका व्यापार चला सकते हैं, अच्छी अंग्रेजी न जाननेसे 
बुन्हें गरम नहीं मालम होती। श्री पॉल रिश्वार जैसे पुरुष 
भी अजुद्ध अग्रेजी वोलनेमें गरमाते नहीं। क्योकि वे छोग जानते है कि 
*अग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, काम चलाने जितनी ही अग्रेजी हम 
जानते है।” परंतु हमारे दफ्तरोमें अग्रेजी पर प्राप्त किये हुओ अधि- 
कारकी बेहद कीमत आकी जाती है। वरसोसे वम्व॒जीमें रहने पर भी हम 
मराठी वोलनेमें गलती करें या महाराप्ट्रीय छोग गुजराती बोलनेमें गलती 
करें, तो बोलनेवालों या शुननेवालोकों हास्यास्पद नहीं मालूम होता। 
परतु अग्न जीमें अक मामूली-सी भी गलती हो जाब तो हमें बैत्ती गरम 
लगती है कि प॒रथ्वी जगह कर दे तो हम अुसके भीतर समा जाय। 

गुजराती था संस्क्ृतका भाषा-सवध होनेके कारण ग्रुजरातीका 
अच्छा जान प्राप्त करनेंके लिझे सस्कृतका ज्ञान आवश्यक माना जाय, 
मिसे तो में समझ सकता हूं। परंतु जब कोओ यह कहता है कि जो 
संस्कृत नहीं जानता वह पूरी तरह शिक्षित नहीं है या सस्कृतके 
ज्ञानके विना कोओ हिन्दू अपना पूरा विकास नहीं कर सकता, तब 
ये चब्द मुझे बड़े विचित्र मालूम होते हैं। जैसी वात सुनकर मुझे छगता 
है कि हम जिस वातको समझे ही नही हैं कि ज्ञान पदोका नहीं परंतु 
पदार्थोका विपय है। जो पदार्थकों जानता है, वही ज्ञान प्राप्त करता है। 
किसी पढाथंके लिझे किसी विशेष भाषामें दिया हुआ नाम न जानता 
हो तो वह अूसे नया नाम दे सकेगा; परंतु केवक पदकों जाननेवाला 
यदार्यको नहीं पहचान सकता। 


ण्‌ 
साहित्य, संगीत और करू 


आज गुजरातमें हर जगह मैं साहित्य, संगीत और कलाकी 
अपासना होती देखता ह। हमारे महाविद्यालयमें भी जिनके लिओे बडी 
साववानी रखी जाती है। सत्याग्रहाश्षमके वुनाओऔ-मदिरके द्वार पर 
बेक त्तल्ती लगी है, जिस पर लिखा है “कछा राप्ट्रका प्राण है।। 
और जैसा कहे तो गरूत नहीं होगा कि पिछले २५ वर्षोर्में बहीसे 
“मग्रीत ' की अुपासना गुजरातमें आरंभ हुओ। भर्तृहरिने माहित्य, सगीत 
बौर कछासे विहीन मनुप्वको पशथ्ुसे भी गया-वीता माना है | ओेक 
श्रुति रसको ही ब्रह्मरूप कहती है। जितने प्रवलछ आवार होते हुओ भी 
साहित्य, संगीत और कछाकी आज जो विचारहीन अपासना चल रही 
है, अुसका निषेध करना मेरा कर्तव्य हो जाता है। मैं यह माननेसे 
बिनकार करता हू कि साहित्य, सगीत और कछा मनृप्यकों पृर्णताके 
समीप ले जाते है । जैसे अुदाहरण खोजे जा सकते है कि किसी 
भनुष्यमें ये तीनों हो तो भी वह मनुष्योमें अवमसे अधम हो । वैसे तो 
कोओ भी वस्तु ब्रह्मसे भिन्न न होनेके कारण (रसका अर्थ साहित्य, 
सगीत और कछाका पोषण करनेंवाली वृत्ति किया जाय तो भी) 
“रसो वे सं. जिस वाक्यको में गलत नही कह सकता। परतु जितना 
तो मुझे कहना चाहिये कि साहित्य, संगीत और कलाकी अपासना 
बह आअपासना नही है, जो हमें मनुप्य-जन्मकी पूर्णता तक पहुचआ सके 
भौर जिसकी सहायतास नमस्‍्त प्रजाका कल्याण हो। 

में मानता हू कि ओक मनृप्पकों किसी दूसरे मनुप्यसे 
कार्यवञात्‌ या अुसके हितके लिझे जो बात कहनी पडे, आुसे वह 
आअुचित बब्दो द्वारा (सभ्यता और सौजन्यकी दृष्टिसे) शुद्ध भाषामें, 
अेक ही अर्य निकल सके जैसी वाक्य-रचना हारा, मनका भाव 
ययासभव पूर्णरूपसे प्रकट कर सकतनेवाले स्पप्ट घब्दों और दुष्टान्तोकी 
योजना करके कहनेकी झक्षित प्राप्त कर सके, जिसके लिझे साहित्वकी 
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जितनी आपासना आवध्यक हों अुतनी की जानी चाहिये । आुसके 
हृदयमें अनुभव होनेवाली सात्तविक प्रसन्नता तथा अुसके जींवनकी 
पूर्णता वाणीमें जितना आनन्द अत्पन्न कर सके वद्दी साहित्यका सच्चा 
रस है, और अंसमें जितनी स्वामाविक सुन्दरता दिखाओ दे आुतनी 
ही सच्ची कला है। 

जिन अआुदगारोंके साथ किसी भी आवश्यक कार्यका सवध नही, 
जिनसे किसीका हित नहीं साथा जा सकतां, वैसे आुदुगारोके लिओ किये 
जानेवाले वाणीके आडम्बरकों -- भल्ठे असकी गिनती अच्च साहित्यमें 
हो तो भी--मै मनुप्यताके विकासके लिओ निरुपयोगी समझता हु। 

आुसी प्रकार हृदयर्में चलनेव्राले अदात्त मन्थनके फलस्वरूप स्वा- 
भाविक रूपमे रागवद्ध या तालूवद्ध अर्थवारे जो बब्द भीतरसे निकछ 
पड़ें, अुनमें रहे संगीतको मै क्षम्य मानता हूं। केवल वैज्ञानिक गोबके 
लिखे भुस सगीतम रहे स्वरोके अभ्यासको भी क्षम्य मानता हू। परंतु 
अर्थवों छोड़कर या गौण बनाकर केवल स्वरोंकी जो कसरत की 
जाती हैं, भुससे मानव-जातिके विकासमें कोओ सहायता मिलती हैं, 
यह मेरी समझमें नहीं आता। 

कलाको भी में जितना ही मर्यादित स्थान देता हू । मेरे अपयोगकी 
वस्तु जितने व्यवस्थित ढंगसे वनाओं गओ हो कि आुसके अपयोगसे 
मुझे पूर्ण सुविवाका अनुभव हो, तो मैं मानता हू कि वैसी और आुतनी 
कछामें अुसकी आवशध्यक मर्यादा भा जाती है। आअुदाहरणके छिश्रे, मुझे 
जिस चरखेका आअुपयोग करना है वह टिकाओ हो, अुसके सारे जोड़ 
बिस तरह जोई गये हो कि तकलीफ न दें, अुसके सारे भाग ठीक 
अनुपातम हो, आुसमें घर्यण कमसे कम हो, आुसके तकुबे और चत्र 
बासानीसे घूमते हो, अुसमें तेल देनेके स्थानोंकी जैसी रचना की गओी 
हो कि जिन जगहोमे तेलकी जरूरत न हो अन्हें तेल बिगाई नहीं, 
तो मैं मानूगा कि अुस चरखेको व्नानेमें कारीगरने अपनी पूर्ण कुणलता 
या कला वताओ है। मै अुस चरखेको विविध रंगोंसे सजा हुआ देखनेकी 
आजा नहीं रखूगा, न आुसके स्तंमो पर नकक्‍क्रागीकी आभा रखूगा। 
जितनी कंछा कमंमे कुणलता बुत्पन्न करनेवाली है, बुतनी ही कला 
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मनुप्यत्वके विकासके लिजे आवश्यक है, आअुससे अधिक आडबम्बर 
मनुष्यको मानव-जीवनके ध्येयसे विमुत्ञ करनेवारा है। 

परतु जिन छोगोंको साहित्य, सगीत और कला पर किया हुआ 
मेरा बह प्रह्यर अरुचिकर लगे, अुनसे मेरा निवेदन है कि वे जितना 
तो अवश्य करें कि जिन तीनो विभूतियोको अपने जीवनमे सपूर्ण रूपसे 
भ्षुतारें। 

जब मै किसी साहित्यकारकी व्यक्तिगत बातचीत गन्दी और 
छुद्रतासे भरी सुनता हु, तब मुझे यह स्वीकार करना चाहिये कि अुसके 
लिखे हुओ साहित्यको पढने और आस पर विचार करनेका अत्माह 
म्रुममे नही रहता। 

दुनियामें असे गायक होते है जिनका गायन सभाक्ते लोगोकों मत्र- 
मुग्ध कर देता है, परतु अनके जीवनमें सगीतका नाम भी नहीं होता। 
अनकी रागवद्ध वाणी जितनी मधुर होती है, आुतनी ही सादी बात- 
चीतकी वाणी कठोर होती है; जिस कारणसे अनके साथ व्यवहार 
करना कठिन हो जाता है। 

मैने असे चित्रकार और सुतार देखें है, जिनकी कला और 
कारीगरीके लिओ हृदयसे वाह-वाह निकले बिना नहीं रहता, परतु 
अुनके कपडे, घरवार, साज-सामान जिनने भद्दे और अव्यवल्थित होते 
है कि देखकर मन अब जाता है। भुस समय मेरे मनमें ये भाव 
बुठते हैं क्रि कछाकार अपनी कला-निपुणताकों थोडा कम करके 
अपने कपडे धोनेमें, आन्हें जोडने-सीनेमे, घरकी सफाओ करनेमे, 
खिडकियों और दरवाजोकों साकल-चटकनों ठीक करनेमें, खटिया 
या परूगके पाव सीधे करनेमें, कपडे खूदी पर दांगनेसे और 
कलछाके साधन और औजार किनोकों चोट न लगे जिस ढगसे जमा 
कर रखनेमें समय दे, तो गावद अुनके विश्वकर्मा देव अधिक 
प्रसन्न होगे। जिन लोगोके चरित्रके विपयमे मेरे मनमे आदर न हो, 
अुनके आध्यात्मिक छेखोमें चाहे जितनी कुशल तक-पटुता अबवा 
योग-सामथ्यें हो तो भी मैं अन्हें त्याज्य मानता हू, ओसी प्रकार 
जिनकी दिनचर्यामें साहित्य, संगीत और कलाकी भक्तिसे आवश्यक 
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परिवतंन हुआ नहीं देखता अुनकी जिन सिद्धियोसे थोड़ा भी लाभ 
बुठानेकी मेरी विच्छा नहीं होती। 

साहित्य, संगीत और कलाके प्रति हमारी जिस वृत्ति पर पुन, 
विचार करनेकी में आपसे प्रार्थना करता हुूं। मेरे विचार मुझसे यह 
कह रहे हुँ कि जैसे मितव्ययिता और परिश्नमर्में समृद्धिके प्राण है, 
और भोग-विलासमें समृद्धिका व्यय है, वैसे ही गीत, भाषा और 
श्रमकी सादगी तथा व्यवहारोपयोगितामें राप्ट्रका प्राण है और 
संगीत, साहित्य तथा कछलाके विल्ास या विकासमें राष्ट्रके प्राणके 
व्यवका आरंभ है। 


६ 


सामुदायिक आअपासनाके बारेसें व्यावहारिक चर्चा + 


गालाओ, छात्राल्यों और जिसी प्रकारकी दूसरी सस्थाओंमें 
सामुदायिक आपासना जैसा कोओ कार्यक्रम रखनेकी आज लगभग 
परिपाटी-सी हो गजी है। 

साथ ही विद्याथियों और शिक्षकोमे सामुदायिक आुपासनाके 
विरुद्ध भी अक आन्दोलन चल रहा है। गुजरातकी प्रत्येक सस्थामें 
आज यह प्रश्न खडा हुआ दिखाओ देता है। 

जिस विरोधके पीछे अनेक प्रकारकी दलीलें और मानसिक वृत्तिया 
हैं। अुदाहरणके छिओ, कुछ छोगोको सामूहिक आुपानना जिसलिओं ना- 
पसन्द है कि अुसे अनिवार्य बना दिया जाता है। आज शिक्षण- 

# “सावरमती” पत्रके स० १९८० के वर्षा-अक्में विद्याथियोको 
लिखे गये पत्रमें से। 

+ 'जीवनशोवन ' के दूसरे भागके दसवे प्रकरणमे जिस विपयकी 
मैने तात्त्विक दृष्टिसि विस्तृत छानवीन की हैं। आुसके आधार पर 
छात्रालयों जैसी संस्थाओकी दृप्टिसि खिस विपयमें कुछ व्यावहारिक 
सूचना ही यहा की हैँ। अुस प्रकरणको जिसके साथ पढना चाहिये। 
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शास्त्रियोमें अनिवार्य और अैच्छिकके संववमे जबरदस्त विवाद चल 
रहा है, और अुस विचादको सामूहिक अपासनाके क्षेत्रमे भी दाखिल कर 
दिया जाता है। कुछ लोग जिस विचारसे अुसका विरोब करते है कि 
अुपासना सामुदायिक नही वल्कि व्यक्तिगत ही होनी चाहिये। कुंछ 
अुफपसनाके लिये ही श्रद्धा मन्द्र पड जानेके कारण असका विरोध करते 
हँँ। जिस तरह कुछ लोग विचारपूर्वक जिसका विरोध करते है और 
कुछ बादसे दूसरोकों देखकर विरोध करने लगते हैं। 

सामुदायिक अुयासनाके शुद्ध स्वरूपमें क्या क्या बाते होनी चाहिये, 
जिसका हम विचार करे। 


१. शअद्धा 
सबसे प्रथम वस्तु तो यह है कि अपासकोमे श्रद्धा होनी चाहिये। 
सामुदायिक अुपासना होनी चाहिये या नहीं होती चाहिये, जिस चर्चाके 
कारणकी जाच करनेसे पता चलेगा कि यह आुपासना करनेका क्तेंब्य 
अश्नद्धालु पर आ पडता है। अुपासना किसके लिझे रखी गयी हैं, 
यह पूछा जाय तो मारूम होगा कि अुसे कोओ भी अपनों चीज नहीं 
मानता। छात्रालयोके गृहपत्ति मानते है, “मुझे जिस अुपासताकोी 
आवश्यकता नही है, मै अपने लिओे तो व्यक्तिगत वपमें या भिन्न 
प्रकारसे अपासना करता ह। यह अुपासना केवल विद्याथियोके लिओे 
छात्रालयो द्वारा स्वीकार किये हुओ नियमके अनुसार रखो गजी है।” 
विद्यार्थी मानते है, “हमे मिस जुपासनाकी भूख नहीं है। गृहपतिके 
निवमके वश होकर हम जिसमे हाजिर रहते हैं। 
सम्प्रदायोके लिखे यह बात नहीं है। आरतीके घटे सुनते ही 
सव कोओ जब मन्दिरमें दौड जाते हूँ सतव किसोको बैसा नहीं लगता 
कि अपने सिवाय दूसरे किसीके लिओ वे मदिरमें जाते हैं। क्योकि वे 
अपनी श्रद्धासे हो वहा जाते है। 
छात्राकयो जैमी सस्थाजोमे जैसा नहीं होता । कारण यह है कि 
अुपासनाकी प्रथा और पद्धतिको जन्म देनेवाले गृहपति स्वसतोप या 
जात्मोन्नतिके लछिझ्े जैसा नहीं करते, न विद्यार्थी स्वयप्रेरणासे भुसक्ा 
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स्वरूप गढ़ते है, वल्कि दोनों किसी दूसरेके लिओ ही अुसकी रचना 
करते है। सामुदायिक आपासना संबंधी झगडोका, अुसकी निप्फलताका 
तथा असके विपयमें होनेवाले वाद-विवादका यही कारण है। 

तब पहली आवश्यकता यह है कि समुदायकी रचना करनेवाला 
-“गृहपति या दूसरा कोओ सस्थापक --स्वयं सत्सगका भूखा हो। 
अुसकी वृत्ति यह होनी चाहिये कि आअुसे खुद अपासना करनी 
है और अुसके लिओ वह विद्याधियोका समागम खोजता है। विद्यार्थी 
अपनी शकक्‍्तिके अनुसार जिसमें से जो कुछ छे सकें लेंगे, कोओ लिससे 
दन, पाखड या दुराचार तो हरग्रिज नही सीखेंगे और मैं स्वयं तो जिस 
अपासनासे बहुत छाम आठाअूगा, बसी अुसकी मान्यता होनी चाहिये। 
संस्थाके अन्य कार्योमें भले वह गुरुस्थान पर और दूसरे जिप्यस्थान 
पर हो, परतु अपासनामें तो वह जिनासु और दूसरोकी -- किसी छोटे 
वालककी भी -- साथुताका पुजारी बन कर ही रहे। 

यदि व्यवस्थापक जैसी वृत्तिवाला होगा, तो वह विद्याथियोकी 
नहीं वल्कि अपने अभ्युदयको चिन्ता करता रहेगा और अपनी 
अपासनामें दूसरे सत्युरुषोको बार-बार बुलाकर आनके सत्मंगका छाभ 
आअठानेकी बिच्छा रखेगा। 

यदि व्यवस्थापक श्रद्धावान होगा तो आुसका असर सरल चित्त- 
वाले तथा स्वभावसे ही पूजनेकी वृत्तिवाले विद्याथियों पर पड़े बिना 
नही रहगा, और यह प्रदन तीब्र रूपमें नहीं अुठेगा कि आपासना 
अनिवार्य होनी चाहिये या बैच्छिक। 

विद्याथियोकों भोजन करना ही चाहिये, अँसा नियम वनानेकी 
शायद ही किसी सस्थाको जरूरत पड़ती है। परन्तु यह नियम 
अवच्य बनाना पड़ता है कि जिन्हे साना हो वे अमुक् समय पर 
हाजिर रहे। अपासना यदि अन्नकी तरह ही तृप्ति देनेवाली हो तो 
वह भी जिसी नियमका अनुसरण करेगी। 

बिसलिओं जुपासनाका निर्माण अुपासकोकी श्रद्धासे होना चाहिये 
और अुसमें सत्पुरुषोका समाग्रम प्राप्त होना चाहिये--यह सामुदायिक 
अपासनाका प्रथम आवश्यक तत्त्व है। 
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२. विविधता 

सामुदायिक अपासना ओक ही अग॒वाली हो तो अआुुपासकोको 
सनन्‍्तोष नहीं देगी। भिन्न-भिन्न रुचिवाले अपासकोकी भिन्न-भिन्न 
भावनाओका पोषण करनेवाली विविवता सामुदायिक आपासनामें होनी 
चाहिये। अपासनाको यदि मोहक, रम्य अथवा अतिदयोक्तिपूर्ण 
महिमाके भारसे भव्य न बनाया जाय और अुसे सकाम भवितिके 
रग-विरगे फूलोसे सजाया न जाय, तो विविवतासे डरना नही चाहिये 
ओर न यह मानना चाहिये कि अुससे कोओ हानि होगी। 

जहा अनेक खानेवालोकी मेस चलती है वहा अमुक व्यजन हर 
सदस्य खायेंगा ही अैसा मान लिया जाता है, परन्तु दूसरे कुछ 
व्यजन खानेवालेकी अपनी रुचिके अनुसार लेने या न लेनेकी छूट 
हो सकती है। और यदि सब व्यजन जीभको ललचानेकी दृप्टिसे नहीं 
परन्तु स्वास्थ्यप्रद भोजनको रुचिकर वनानेकी दृग्टिसि ही बनाये 
जाते हो तो वे व्वजन भोजनमें दोपरूप नहीं, वल्कि गुणरूप ही माने 
जायगे। यही वात बुपासनामें साथी हुओ विविधताके वारेमें भी 
समझना चाहिये। 

अपासनामें विविधता होनेसे अनिवार्य और जैच्छिकका झगड़ा 
भी बहुत ह॒द तक खतम हो जायगा। जिस त्तरह खुराकके रोटी या 
भात जैसे महत्त्वके पदार्थोमें सबका भाग होता ही है, जिस तरह शिक्षणमे 
स्वभापा जैसे महत्त्वपूर्ण विपयमें सवका भाग अवश्य होता है, अुसी तरह 
जुपासनाके महत्त्वपूर्ण अग्रोमें सवका भाग होगा। परन्तु जैसे अचार 
या साग-भाजी वगैरामें खानेवाले अपनी रुचिके अनुसार चलते है, 
जैसे परभापा सीखने न सीखनेमें विद्याथियोकी रुचिका खयाल किया 
जा सकता है, वैसे ही अपासनाके गौण अगोमे आुपासकोकी रुचिका 
खयारू किया जाना चाहिये। 

अब जिस वातका निरचय करना चाहिये कि अपासनाके महत्त्व- 
पूर्ण अगर कौनसे और गौण अगर कौनसे है। 

अपासनाके स्वरूपका विचार करते हुओ हमने ('जीवनजओवघनमें “) 
देखा है कि आुसमें तीन प्रयत्न होते है . (१) परमात्माके साय अनुमवान 
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स्थापित करनेका प्रयत्न, (२) सात्विक भाव निर्माण करनेका प्रयत्न, 
और (३) तत्त्व या वर्म-विचारका प्रयत्न । 

मेरी दृष्टिसि जिन तीनो प्रयत्नोमे से अनुसन्धानके प्रयललका 
समुदायमें गौण स्थान है। जिस प्रकार बडे समुदायमें संगीतकी केवल 
अभिरुचि अआुत्यन्न की जा सकती है, परन्तु किसीकों सगीतमें निप्णात 
नहीं बनाया जा सकता, अआसी प्रकार सामुदायिक अृपासना द्वारा 
परमात्माके साथ अनुसंवान करनेकी रुचि आत्पनश्न की जा सकती है, 
परन्तु अुसका विकास तो वैयक्तिक आुवासनामें ही हो सकता है। 
जअिसलिओं सामुदायिक अपासनाकी रचना जैसी होनों चाहिये, जिससे 
जुपासकोर्में जिस अनुमवानका वीज पड़े और नये पड़े हमे वीजकों 
पोपण मिले । जिस कारणसे जिस मनुष्यमें जिस वीजका पोषण हुआ 
है और जो वैयक्तिक रूपमें परमात्माके साथ अनुश्नवान करनेके लिओ 
प्रवत्लणील रहता है, अुसकी सभवत सामुदायिक अुपासनाके जिस 
भागमे कोओ रुचि न हो। अिस दृपष्टिसि जिस भागकों गौण अगर 
समझना चाहिये। 

सात्त्विक भाव निर्माण करनेवाल्ा अग सामुदायिक अुपासनाका 
महत्त्वपूर्ण स्वरूप कहा जा सकता है। जिस प्रकार भोजनको स्वादिष्ठ 
और रुचिकर वनानेवाले मसाले और व्यजन अनेक प्रकारके होते 
है और सारे मसालो और व्यजनोका अपयोग ओके ही दिनमे नहीं 
किया जाता, आगी प्रकार जिस प्रयत्नका भी हैं। शिसका स्वरूप सदाके 
लिझे नियत नहीं किया जा सकता, अभिसमें प्रतिदिन थोडा-बहत 
परिवर्तेत हो सकता है। यह सात्त्विक भाव निर्माण करनेवाला अंग 
होना जहरी है; परन्तु जैसे मसालो और व्यंजनोका अतिरेक दोप 
माता जायगा, वैसे ही असमें किये जानेवाले परिवर्ततका अतिरेक 
भी दोप माना जायगा। सात्तिक भाव भी “सुखसंगेन वष्नाति 
ज्ञाननगेन चानव।' (सुख और जानकी आसक्ति द्वारा ववन 
निर्माण करता है।) वह भी ओके प्रकारका अआन्माद निर्माण करता 
है। जब अन्माद निर्माण होता है, तब सात्तविकता छगभग दोपरहूप 
हो जाती है। 


सामुदायिक आअपासनाके बारेमें व्यावहारिक चर्चा. २१७ 


मराठी नाटकोमें असे किसी पात्रके गलेमें, जो सगीतमें निपुण 
होता है, गीत ठूस ठूसकर भर देनेका रिवाज पड गया है। जैसे 
पात्रके रमभूमि पर आते ही आधबे दर्जन गीत सुननेकी प्रेलकोको 
तैयारी रखनी चाहिये। में जानता हू कि बहुतेरे प्रेक्षक जितना अधिक 
सगीत सुनकर अूबते नहीं, परन्तु जिसके पीछे प्रेक्षकोकी विकसित्त 
अभिरुचि होती है अैत्ता मुझे नही लमता। जिस तरह किसी मनुष्यकी 
जीम केवल गुड खाये बिना मीठेपनका अस्तित्व महसूस न कर सके 
और तृप्त न हो सके तो हम असे जड कहेंगे, अूसी तरह जो व्यक्ति 
अेकाध दर्जन गीत सुने बिना सगीतसे तृप्त न हो सके अुसके कान 
मेरी दृष्टिसि जड माने जाने चाहिये। नियम तो यह होना चाहिये 
कि जो पात्र सग्रीतमें प्रवीण हो अुसके सिवाय दूसरे किसीको गाने 
न दिया जाय और वह पात्र भी भेक-दो गीत ही सुन्दरसे सुन्दर 
डगसे गाकर सुनाये । 

जिसी तरह, सात्तविक भाव निर्माण करनेके लिओ अनेक रीतियोका 
भेक ही दिन आयोजन करनेकी पद्धति मुझे असस्कृत मालूम होती है। 
घुनके दो-चार प्रकार, आन प्रकारोमे आरोह-अवरोहकी युक्तिया, अनेक 
भजन आदि रीतिया मेरी राबमें अुचित नही हैं। धुन और भजन 
सगीतके लिओ अघवा अपने आसान ताल और आसान “सा रे ग म॒ से 
जनसमूहको पागरू बनानेके लिम्रे नही है। लोगोके झुण्ड घुन या 
भजन सुनकर पागरू बन जाब और डोलतने लगे नाचने रंगे तथा 
ताल देने छगें तो माना जाता है कि अच्छा रस जना है। रस 
जमाने ' की दृष्टिसि यह सव ठीक है। परल्तु आुयासनाकी दृप्डिसि यह 
अूपासनाकी निप्फलता है। घुन या भजन जब अिस प्रकार आगे 
बढ़ते जाय॑ कि घीरे-धीरे साचनेवाले बैठ जाब, डोलनेवाले स्थिर हो 
जाय, ताल देनेगले शान्त हो जाय, तार स्ठन्में गानेवाके मद्र स्वरमे 
जा जाय और अैँँता छगे कि सारा समूह जातप्रत होते हुओ भी 
गनोर वन गया है, तव मानना चाहिये कि बुत वा भजन सफल 
हुओ। भुतासवामे जो कुछ होता है असका स्पष्ट असर क्या हुआ 
यह आअुपासना पूरी होनेके दो-चार घटे बाद मालूम पड़े और अुत्त 
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समय अेक प्रकारकी चान्त प्रसन्नताका अनुभव हो, तो कहा जायगा 
कि आपासना सफल हुओ। 

पहले अगरकी अपेक्षा यह सामुदायिक अपासनाका अधिक महत्त्व- 
पूर्ण अंग है। फिर भी जैसे अधिकतर छोग रोटी या भातके साथ दाल 
या कढी जैसी चीजें छेते हैं, परन्तु कुछ छोग अपवाद हो सकते हैं और 
थे केंचछ दूध, मद॒ठे या मीठेसे काम चला छेते हैँ, जुमी तरह सभव 
है कुछ छोगोको जैसी सामुदायिक आपासनाके द्वारा सात्त्विक भावोका 
पोपण करनेकी जावव्यकता न मालूम हो। जैसे अपवादोके लिओओे 
सामूहिक अपासनामें गृजाजिय होनी चाहिये) यह माननेमें कोओ हज 
नहीं कि सामान्यत' असा अपवाद करनेवाले थोड़े होते है। 

परन्तु सामुदायिक आअुपासनाका मुख्य अग तो अस समुदायमें 
होनेवाला धर्म-विचार और तत्त्व-विचार हैं। यह विचार किसी 
सत्पुस्पके चरित्र-वाचन द्वारा हो, प्रवनोत्तर द्वारा हो, किसी अ्रन्धके 
अध्ययन द्वारा हो, प्रवचन द्वारा हो, सनन्‍तवाणी या भजन द्वात्म 
आत्पन्न हो बथवा कोओ भकक्‍त-कीर्तनकार अपने कीर्तन द्वारा करावे, 
परन्तु वही जिस आअंपासनाका महत्त्वपूर्ण अग है। जो विचारूशुद्धि 
मनुष्य अपने-आप करनेमें सदा सफल नहीं होता और जिसलिके 
सत्पुत्यो, सच्छास्त्रो वा सद्ग्रन्थोका आश्रय खोजता है, अुसकी सुविवा 
कर देना ही सामुदायिक आुपासनाका बड़ेसे बड़ा प्रयोजन है। वेगक, 
ब॒ुपासनाके संचालक जिस हद तक जाग्रत, विचारणीरू और वियारू 
दृष्टिवाले कर्मयोगी पुरुष होगे, अुसी हद तक आुपासना केवल रूढिय्रस्त 
वननेसे बचेगी । परन्तु अपासना रूटिग्रस्त हो या नये प्रकारकी हो, 
श्रेयार्थी बैसे ही जुपासक-समुदायकी खोजमें रहते है, जिसमें धर्म- 
विचार या तत्त्व-विचारका लाभ प्राप्त होता हो। मर 

यह भी सच है कि वर्म-विचार अथवा तत्त्व-विचारकी चर्चा 
श्रोत्ाजोंकी भूमिकाके अनुसार हलकी या गभीर, सीधी या कथाओं 
हारा होनी चाहिये। पाच या पतन्दह वर्यके श्रोतराओंके सामने मुद्दालक 
और व्वेतकेतुकी चर्चाका विवेचन नहीं किया जा सकता, परन्तु देवों 
और यक्षका अथवा प्राण और बिन्द्रियोंका सवाद सुनाया जा सकता 
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है, सूक्ष्म धर्मोकी चर्चा नही की जा सकती, परन्तु जीवनके व्यवहारोमें 
जिन स्थूछ घर्मो या कतेंव्योका पालन होना चाहिये अुनकी चर्चा को 
जा नकती है। और, जिसमे यीधी चर्चाकी अपेक्षा कथात्मक चर्चाका 
विद्येप स्थान होगा। 

सारी भूमिकाओके मिश्र श्लोताओमे सचालकोकों चर्चाकी अधिक 
स्वतत्रता होती है। कभी सीधी चर्चा की जा सकती है, कभी कथात्मक, 
कभी हलकी चर्चा की जा सकती है, तो कभी गभीर। 

असी चर्चाओमें सचालक रसके लिये या मनोरजनके लिओ 
सत्यको न छोड़ें, पाडित्य दिखानेके लिओ अुलझनमे डालनेवाली दलील- 
वाजीमें न पडे, वक्‍तृत्व-कला दिखानेके लिओ वाणीके आडम्वरमें न पढें, 
बस्तुके मर्मको प्रकट या अधिक स्पष्ट करनेकी अपेक्षा अधिक गुप्त और 
अगम्य बना डालनेवाले काव्य-चातुर्य (जैसा धीरो, कवीर आदिके कुछ 
भजनोमें होता है) में न पडें। हमारे लिखे अुपयोगी नही है परल्तु 
दूसरोको देना है जैसे ज़यालसे नहीं, वल्कि हमें भी जिससे कुछ लाभ 
होगा, जो कुछ हमें प्राप्त हो गया है जुसमे दूसरोको भी भागीदार 
बनाना चाहिये, जैसे आशयसे अपासनाके सचालक श्रोताओकी शक्तिका 
खयाल रखकर अुपासनामें विविधता लानेका विवेक करे तो वह गरूत 
नहीं होगा। 

जैसे कुछ छोग रोटी और भातके बजाय श्ाक और अचारमे 
ही पेट भरनेवालें होते है, वैसे ही कुछ अुपासकोको यह महत्त्वपूर्ण 
भाग नीरस और अवानेवाला मालूम हो सकता है और सभव च्रे 
पहुले दो अगरोमें ही थोडा-बहत भाग ले सकें। जिससे परेशान होनेकी 
जरूरत नही है। क्योंकि सामुदायिक अुपासनामें यदि मानसिक भखको 
तृप्त करनेकी कोजी विशेष जविति हो तो वह जुसके जिस आसिरी 
बममें ही है। सच्ची भूख न हो तभी तक मनुप्य ज्ञाक और अचार 
खाकर बुठ सकता है) परन्तु धीरे-धीरे सच्ची भूख खुलनके बाद 
जैसे वह रोटी जौर भातको छोड नहीं सकता, बसे ही ये अुपासक्त 
भी सामृदायिक अपासनाके केचल घन, भजन, नित्यपाठ जसे अगान 
तृप्त नही हो सकते, महीने-छह महीनेमें जरूर आअनम जैसे विचारात्मक 
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अगकी भूख पैदा होगी। जिसीमें सामुदायिक अपासनाका सत्सग है। 
जिस समुदायमें बैंगा भोजन मिलता होगा, आअुससे वहुत दुर रहना 
अकान्तसेवी योगी भी पसन्द नहीं करेगा। अँसे समुदाय जन-समाजमें 
कभी-कभी ही देखनेको मिलते है। जो समुदाय जन-समाजके वीच 
चलते हूँ, अुनमें धर्म-शोवन या तत्त्व-शोबन बहुत कम होता है। यह 
अनुभव होनेसे ही श्रेयार्थी अुनके विपयमे आअुदासीन हो जाते हैं और 
अंकान्तको अधिक पसन्द करते है। परन्तु जब अन्हे यह छूगता है 
कि किसी स्थान पर सच्चा सन्त-समागम प्राप्त हो सकता है, तब 
वे (विशेष साथनामे छगे हुओ न हो तो) क्षेकान्तका ही सेवन नहीं 
करते । हिमालय पर जानेवाले छोग भी वहा समुदाय खड़े करते हैं। 


३, शान्ति और गाम्भीय्य 


यदि समुदायमे थान्ति और गाम्भीर्यका पाछन न किया जाय 
तो अपासकोकों श्रद्धा और सत्संगके फल नहीं मिलते। नाटकोमें 
जिस प्रकार (पिट ' के प्रेक्षकोके लिओ कुछ दृष्योका आयोजन किया 
जाता है, आुसी प्रकार सामुदायिक आुपासनामं भी होता देखा जाता 
है। अुसमें गड़बड़ी और गोरगुलका पार नहीं होता अथ्वा गड़बड़ी और 
बोस्गूलकों ही सामुदायिक आअुपासना समझ लिया जाता है। हिन्दू 
अपासकोके नमुदायोमें शान्तिका गुण मेरे देखनेमें नहीं आया। त्योहारों 
पर भरनेवारे मेलोमें जैसा दृष्य होता है, बहुचा अुसीकी छोटी 
आवृत्ति सामुदायिक आुपासनामें होती है। रोते-विलखते बाल्कोका, 
बूबमी वालकोंका, आपसमें बातें करवेवाछी स्व्रियोका, दुसरोको कुहनी 
मारकर आगे वढ़नेका प्रयत्त करनेवाले ग्रुुपोका जैसा हल्ला मचता 
है कि कुल मिलाकर सारा दृश्य अपासनाकी अपेक्षा तमामेंका ही ज्यादा 
मालूम होता है। असमें फिर 'गख, नगाडे, ढोल, मृद्ग और रणसिंघे 
अंकसाय वजकर आकाण ओर पृथ्वी दोनोको गुजा देते है।  नहिप्णुताकी 
दृष्टिसि तथा अन्य दष्टियोसे मुसलमानोक्ा चाहे जो कर्तेब्य हो, परन्तु 
सामुदायिक आपासनाकी शुद्धताकी दुष्टिसे जुपासनाके समय आसपास बान्त 
वातावरणकी अुनकी माग अनुचित नहीं कहीं जायगी। गख, नग्राड़े आदि 
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जेकाब साधनका अुपयबोन, शारछामें जिस तरह तमय समयक्ते 
घटे बजते हैँ अुन तरह, भले किया जाय, परन्तु अुनकी अपबोगिताको 
सीमित समझना चाहिये। ये दाद्य देवोको जगानेके लिखे 
नही, अुपासकोक्नो ओअेकन्र करनेके लिझे हैँ। आरतीके समय घटीकी 
आवध्यकता मानी ही जाय तो अंक छोटीसी घटीकी आवाज काफी 
होगी। यदि घटी अपासनाके रूपमें वजती हो तो अुस समय अपासकोर्मि 
जैसो शान्ति होनी चाहिये कि सारा समुदाय घटीकी आवाज सुन 
सके। सच पूछा जाय तो जिस सारे कर्मकाण्डसे मुक्त हो जानेमें ही 
कल्याण हैं। परन्तु जिनमें असी श्रद्धा्ें दृढ़ हो गजी है, जुन्हे भी 
जुपासनाके समय 'घान्ति मौर गभीर वातावरण बनाये रखनेके लिओे 
अधिकते अधिक जो कुछ किया जा सकता है या कमसे कम जो 
करना चाहिण् वही मैंने यहा बताया है। 
जब मनुष्यका चित्त प्रसन्न होता है, तब असमें विनोद सहज 
रुपमें पाया जाता है। यह विनोद दूसरोके मनोरजनके लिये खोज- 
खाज कर कृत्रिम रूपसे अत्यन्न नही किया जाता, परन्तु अपने-आप 
जुत्पन्न होता है। अुपासनाके भजनों या प्रवचनोमे कभी-कभी जिस 
तरहका' स्वाभाविक विनोद दिखाओ दे तो आुसमे चिंढनेकी कोओ बात 
नही हैं। परन्तु जब श्रोताओके मनोरजनके लिओ विनोदी कार्यक्रम 
तथा ब्लेप आदिके भब्द-चातुर्यंकी जान-बूझ्ककर योजना को जाती 
है, जब प्रवचनकारोको अनके अँसे चातुर्यके लिझे ही पसन्द किया 
जाता है, तव वह आअपासना नहीं रहती, वल्कि हलके प्रकारका नाटक 
बन जाती हैं। 


४. भुपासनाक्षी योजना और संचालन 


अुपासनाके नित्यपाठ, भजन, वुन आदिके चुनावमें जो विवेक 
किया जाना चाहिये, अुसके विपयमें भी यहा मैं छुछ कहना चाहूना। 

नित्यपाठका अर्थ यह है कि जुसकी वस्तु प्रतिदिन मनन करने 
योग्य मारूम होती है। अनमे कुछ प्रमेश्वरका स्तवन हांगा, छुंछ 


दन्दनीय महापुरुषोका स्मरण होगा, कुछ वर्म और जीवनके आदयोका 
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चिन्तन होगा, कुछ क्षमा-याचना या कृतजताकी भावना होगी, कुछ 
चित्तशुद्धि, कर्तंव्य-पालन आदिके सम्वन्धर्में प्रतिदिन स्मरण रखने योग्य 
बातें होगी। 

जिस नित्यपाठमें अँसा कुछ नहीं होना चाहिये, जो आस 
समुदायके किसी व्यक्तिकों सटके। भुदाहरणके लिओ, सनातनियो और 
आययेसमाजियोके मिश्र समुदायके नित्यपाठमें “वक्नुण्ड महाकाव' 
जैसा ब्लोक आये तो वह आर्वसमाजियोकों खब्के बिना नहीं रहेगा। 
ओर “मूत्तियुजाउवमाउच्मा वार घ्लोक रोज बोलनेके छिओ्रे चुना 
गया हो तो वह सनातनियोक्रों खटके बिना नहीं रहेगा। अुनकी 
ओआव्यर-सम्बन्धी विचारसरणीकों वह खवितना ज्यादञ आधात 
पहुंचानेवाला अवबा अनुचित लगेगा कि आसे नित्वपाठके रूपमें स्वीकार 
करनेमें वे जरूर हिचकिचार्येंग | 

थसी प्रकार जिस नित्यपाठमें परमेग्चनर्को कर-चरण-रहित 
निर्गुण निराकार कहा गया हो, असे रोज छोलनेमें स्वामीनारायण जंमे 
संगूणोपासक नसम्प्रदावके छोगोक्ो हिचकिचाहट होगी; और जिसके 
वियरीत जिस नित्यपाठमें परमेब्वरकों दिव्य साकार कहा गया हो, अुसे 
रोज वोलनेका प्रमग आने पर वेदान्ती या आर्वेसमाजीकों आवात 


पहुचेगा। शिन आुदाहरुणोमें दोनोकी दुप्टि जुध्गसकोको दलील देकर 
समझा सकना सभव है, परन्तु प्रत्तेदिन बुद्धि समझनेके वाद नित्य- 


पाठ करनेमें किसी भक्ततकी रस नहीं आयेगा। भक्त वैसा पाठ पसद 
करेगा, जिसे अपनों समझके अनुसार वह आसानीसे बोल सके; रूपक 
खड़ा करके या अुसे निकालकर अबवा वुद्धिवादकों ठौड़ाकर पाठ 
अपनी समझके जनुसार हो है बैसा माननेका प्रवत्त दोज-रोज करना 
बह पत्तनन्द नहीं करेगा । 

जिनी तनह हिन्दुओ, मुसलमानों, जीसाजियों आदिके मिश्र 
समुदायोमें भी नित्यपाठकी रचनामें विवेक करना आवश्यक हैं। 

मिश्र समुदावका बह अर्थ नही कि मेहमानोकी तरह जा पहुंचने- 
वाल छोगोकों भी सन्तोप ढिन्ग सक्ते क्रिस तरह पाठकी रचना होनी 
चाहिये। मिश्र समुदाय असे कहा जाबगा जो किसी परम्परागत 
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सम्प्रदाबसे चिपठा हुआ नही है और जिसमें अनेक धर्मो और सम्प्रदायोके 
लोग प्रतिदिन भाग छेते है। 

नित्यपाठके लिओ जो वन्वन लागू होते है, वे भजनोंके लिभे 
लागू नहीं होते। जैसा मनुण्य भी, जो तुल्सीदासकी तरह जितना 
अनन्याशत्रमी हों कि रामके बदले कृष्णके सामने माथा न नमावे, 
तुकारामका विठोबाके नामसे रचा हुआ अभग गानेमें हिचकिचायेगा 
नहीं। वह समझेगा कि जिसमें नाम गौण है, भाव मुख्य है। विठोबा 
बोलते हुओ भी वह अपने ही अिष्टदेवका विचार करेगा। जिस दृष्टिसे 
ओऔरवर सगृण और साकार है जितना कहते ही चिढ जानेवाले 
भवक्‍त प्रभुके चरणों में सिर रखनेकी, आअुनका वरद “हस्त” अपने 
सिर पर रखनेकी और अुनके “प्रकाश ' में स्नान करनेकी अभिलापा 
करते है। वैष्णव शिव या दुर्गाके भजनोंका आदर कर सकते है। 
परन्तु जैसे भजन यदि नित्यपाठमें हो तो अन्हे वरदाइत करना आअुनके 
लिझे कठिन होता है। क्योकि वह चिन्तन आुनकी स्थिर निप्ठाके 
विरुद्ध होता है। 

अपासनाके समय कर्मेन्द्रयों या ब्ानेन्द्रियोको कातने, कपास 

नने, सीने वगैराके किसी समाजोपबोगी काममें लगाया जा सकता 
या नही, जिस प्रइन पर विचार करना आवश्यक मालूम होता है। 

“खाता, पीता, हरता, फरता, करता घरनु काम, 

स्वामीनारायण, स्वामीनारावण, मु्खे रटिये नाम -- 

हो सभारिये रे ! 

यह ओक वात है, और स्तवन-आअुयासनाके समय कोओ सामाजिक 
काम -- भरे वह जुद्ध हो--करना दूसरी बात है। मेरे विचारसे 
जैसा करना ठीक नहीं है। 'जीवनशोघन ” नामक पुस्तकमें किये गये 

* खाते, पीते, घूमते, फिरते और घरका काम करते हुओ 
मुखसे स्वामीनारायण (परमात्मा ) का नाम रटना चाहिये। अुनीका 
स्मरण करना चाहिबे। 
५ नवजीवनसे जिसको हिन्दी आवृत्ति प्रकाशित हो चुकी है। 
का[० ३--०-०, डा० खर्च १--३-०। 


४." 


चुः 
ह्‌ 
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विवेचनके अनुसार कर्मोपासना या सहजोपासनामें रहनेवाली ओेकाग्रिताको 
दूर करनेके लिखे, कर्म करते हुओ भी कर्मके बन्वनसे तथा प्रवृत्तिके 
मोहसे मुक्त होनेंके लछिझे स्तवन-अुपासनाकी आवश्यकता है। जिसका 
यह हेतु सिद्ध हो गया है, आुसके ल्िभे सारी स्तवन-अपासना निरर्थक 
हो जाती है। अुसके लिओ तो आूपरकी पक्तियां भी बेकार हैं। वह 
नीचेकी स्थितिर्मे रह सकता है: 
“कह सो नाम, सुनू सो सुमिरन, जो करू सो पूजा; 

जब सो तव करू दडवत, पूजू और न देवा। 

परन्तु जिसे स्तवन-अुपासनाकी आवश्यकता है, अुसे चाहिये कि 
वह जिस हेतुकी सिद्धिके लछिझे स्तवन-आअपासनाके समय जगतके सारे 
स्वार्यी या परमार्थी कमोसे दूर रहे और अन्हें भूछ जानेंका प्रयत्त 
करे। ओकाग्र मनसे माछा फेरनेकी अपेक्षा भूखेंकों भोजन देना या 
नगेके छिओ्रे कपड़े बनाना अधिक महत्त्वका काम हो सकता है । 
जैसा छगे तब भूखेको भोजन देना या कातना चाहिये और आुसीकों 
ओव्वरकी पूजा मानना चाहिये। असा करते समय ओब्वरका नाम 
लेते रहना चाहिये, परन्तु दूसरी आुपासनामें नही फसना चाहिये। परन्तु 
यदि जैसा मनुप्य स्तवन-अआपासनाके लिझे कोओ विशेष समय निश्चित 
करके बैठनेका कार्यक्रम रखें, वो अेकाग्र सावनाकी दृपष्टिसि तथा यह 
जाननेकी दृष्टिसि कि कर्मेयोगके आग्रहकी भी मर्यादा है, अर्थ और 
कामसे सम्बन्ध रखनेवाले कर्मासि निवृत्त होकर बैठना ही ठीक 
होगा। जैसे कार्य नमस्कार करना, माछा फेरना, ( मूर्तिपुजक हो 
तो मूर्तिकी ) प्रदक्षिणा करना आदि हो सकते है! मैं यह नहीं कहता 
कि बकिनमें से कुछ न कुछ करना ही चाहिये। शान्त चित्तसे अेकासन 
होकर स्थिर वैठतेकों मैं पर्याप्त और श्रेप्ठ मानता हुं। परन्तु चचछ 
जिन्द्रियोके लिझे असा करना कठिन हो तो अर्थ और कामसे रावब 
न रखनेवाले कर्मों ओुन्हें छगाना अधिक अच्छा होगा। 

“मनुवा तो चढहु दिशि फिरे! की स्थिति होने पर भी सारे दिन 
माछा हाथमें रखनेका मिथ्याचरण जैसे ओक प्रकारकी कर्म-जड़ता है, 
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जुसी तरह कातना यजकर्म है जिसलिजे स्तवनके लिले आम्रहपूर्वक 
नियत किये हुओ समयमें भी कातना दूसरे प्रकारकी कर्म-जड़ता हैं । 
जहां मेक पंथ दो काज” करनेकी वनियात्युद्धि आुत्पन्न होती है, 
वहां तत्त्वका हनन होता है जैसा कहनेमें कोंओ हर्ज नहीं। 

ओेक जिप्य जेक वार अपनी तुवी चवबूतरे पर भूलकर पूजा 
करने बैठ गया। पूजा करते-करते तुवी भूल आनेकी बात असे बाद 
आजी, और कुत्ता अुसे विगाड देगा जिस डरसे वार वार अुसकी 
वृत्ति तुत्रीक्ी तरफ दौइने रूगी । परल्तु पूजा करते-करते आुठा नहीं 
जा सकता, जैसे प्रतिवन्‍्धके कारण वह अुठ भी नहीं सक्का। यह 


५| 


“दैवत तुबीपात्रमें, क्वा देवत ध्यान? 

देवत तुवीमें अधिक, किवा दोआु समान? ! 
जगर तुबीको जुसके स्थान पर रसना अधिक महत्त्वकी बात हो 
तो वह काम पहले करना चाहिये; और यदि पूजाका अधिक महत्त्व हो 
तो तुतीकी चिस्ता छोडकर पूजामें अकाम्र होना चाहिये। मिनी तरह 
यदि कातना विशेष सत्कर्म रूगता हो तो अप्नें स्‍थान पर शान्तिसे 





बैठकर कातते रहना चाहिये और स्तवनकी झसझदठमे दूर रहना 
चाहिये। यदि जूस समय स्तवनमे सम्मिलित होना अधिक महत्त्वका 
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लगे तो यज्ञार्य होते पर भी कातना बन्द कर देना चाहिये। 
अन्तमें, आुपर्युक्त सव दृप्टिविन्दुओकों व्यानमें रखकर समय बौर 
कार्यक्रमका वट्वारा किस तरह हो सकता है, जिसकी ओेक योजना 
यहा पेज करता हूं। 
जिस योजनामें मैने जैसो अपेक्षा रद्थी हैं कि समुदायका प्रत्येक 
व्यक्ति कमसे कम वीस मिनट और रुचि हो तो अधिक समयके लिखे 
अुपासतामें भाग छेगा। कार्यक्रके विभिव्र अयोंक्रा सचालन भेक ही 
व्यक्तिद करे या बहूम अलग व्यक्ति करे. यह चुविवाका और व्यक्तिकी 
योग्यताका विषय है। जिन लोगोकों कार्यक्रमके किसी विशेष भागमें 
सम्मिलित रहनेको जिच्छा न हो, वे च्ान्तिसे दूसरोकी अेकाग्रतानें बाबा 
जह्लञा:....१ ९५ 


२२६ तालीमकी बुनियादें 


पहुंचाये बिना बुठकर चले जा सके और वादमें आनेवाले शिसी 
आ सकें, असी व्यवस्था होनी चाहिये। यहा मैने यह मान लिया 
कि केक वार बैंठ कर आठ जानेंके बाद, फिर दूसरे कार्यक्रमके 
आने और आठ जानेकी तथा कार्यक्रम चल रहा हो तव वीचमें ही 
बुठ जानेकी असम्यता कोजी नही करेगे। 

सामान्यतः जिक्षण-संस्थाओआंमें पहली घंटी सबकी जिकट्ठा करती 
हैं और दूसरी घंटी होते ही नित्यपाठ आरम्भ होता है। विसके बदले 
मेरा यह सुझाव है कि दूसरी घंटीके साथ या अुसके पहले भी भजन- 
मण्डली अपने भजन और अुसके वाद बुत आरंभ कर दे और अुपा- 
सक अूस वीच चुपचाप आकर बैठते जाय॑। सवेरे-शाम दोनो समयके 
लिखें समयका वंटवारा जिस तरह किया जा सकता है: 
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कार्यक्रम 
मिनट (लरूगभग ) 
१० भजन 
५्‌ घुन 
प्‌ स्तवन-पाठ 
१५ (सवेरे) स्वाव्याय (शामको) कथा-कीर्तेन-वाचन 
ण्‌ भजन 
१५ प्रवचन 
थ्‌ घुन 
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प्रवचन नियमित न होता हों तो कुछ समय ४० या डेप 
मिनटका होगा, प्रवचनके साथ ६० मिनटका होगा। जो छोग वाचन 
या प्रवचनमें अंबर्नेंवाले हों वे गरूसे स्तवन-पराठ तक भाग हछें; जो 
बुतीकी रुचि रखनेवाले हो ने अुसमें भाग के सकें जिस तरह सम्मिलित 
हो | जिन्हें पूरे कार्यक्रमके लिये भक्ति, रुचि और अवकाण हो, 
वे पूरा घंटा दें। ६० मिनटका कार्यक्रम रखना संभव ही न हो, तो 
सतेरें स्वाव्याय या वाचन और झामको प्रवचन रखा जा सकता 
है। प्रवचनकारके अभावमें वाचन भी रखा जा सकता हैं। आवध्यकता 


ब्ब्न्प 
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मालूम हो तो दूसरे भजन और घुनकी जिम्मेदारी कोजओ बअलूग 
व्यक्ति ले। 

स्वाध्यायके वारेमें ओके बात कह देना आवश्यक है। बहुत 
बार स्वाध्याय जितना लवा रखा जाता है कि निश्चित समयमें आसे 
पूरा करनेके लिझे पजाब मेल दौडानी पडती है। जिससे कोजी 
लाभ नहीं होता। स्वाब्याय कोओ नित्यपाठ नहीं है; वह मनन 
करने योग्य कंठाग्र किये हुओ विशाल साहित्यमें से थधोडासा भाग 
होता है और आवश्यकता होने पर अुसका थोडा विवेचन भी असमें 
रहता है। वह रोज थभेक हो प्रकारका रहे, मैसा आवश्यक नहीं है। 


अपसंहार 


अन्तमें अपसहारके रूपमें कुछ सूचनाओं दे दू। जिसे सच्मुच ही 
सामुदायिक अपासनाकी आवश्यकता नहीं रहती, वह जैसे किसी 
समाजके साथ वधा हुआ नहीं रहता, जिसमें स्तवन-अपासनाके समय 
अुसका अुपस्थित रहना अनिवाय माना जाता हो। जो अपवादरूप 
व्यक्ति अुससे परे हो जाते हैं, अुनकी अपवाद होनेकी योग्यता 
सब कोओी स्वीकार करते है। और यदि नही स्वीकार करते तो असे 
समुदायके साथ वे रहनेकी आन्हे परवाह भी नहीं होती। मिसिलिजओे 
जहा यह झगड़ा पैदा होता हैँ, वह़ा अुसके पीछे कोजी तारत्विक कारण 
नही, वल्कि श्रद्धामान्धके ही कारण होते है। 

परन्तु कोओ व्यक्ति सामुदायिक आअुपासनाका कुछ भाग व्यक्तिगत 
रूपमें करनेकी उत कहे अथवा अपने लिये अुसे अनावश्यक वतावे, 
तो बुसे मिथ्यासिमानी समझना ठीक नहीं होगा । छुछ शालाओमें 
यह मियम होता है कि बालकोको हर पहाडा अमुक वार बोलना 
ही चाहिये। प्राय वालूक जिस पद्धतिका विरोव नहीं करते। परन्तु 
यदि कोओ बालक यह कहे कि “मैं ओक अकम बेक-का, दस बेदम 
दस-का और हर पहाडेका अक और दसका गुगाकार (जों बिलकुल 
स्पप्ट होता है) नहीं घोटूगा, तो हम वह मान कर कि वह बालक 
बुद्धिका अुपयोग करता है, जिन आज्ान युणाकारोकी रठाबीसे बुमे 


र्र्८ तालीमकी दुनियादें 


मुक्त कर देंगे या यह कहेंगे कि अुसे जड़ नियमके ढांचेमें बंधे ही 
रहना चाहिये ? यही न्याय सामुदायिक अपासनाके कुछ भागोकों छाग्रू 
हो सकता हैं। 

फिर, सामुदायिक अपासना आववज्यक है, जिसलिजे चाहे जैसी 
सामुदायिक अुपासनासे काम चल सकता है, यह कहना भी दुराग्रह 
ही भावना जायगा । अुपासककी वुद्धि और हृदय दोनोंके छिओं जो 
सन्तोपदायक हो, वहीं अपासना मोजनके रूपमें मानी जा सकती 
है। यदि जैसा न हो और कोओ अकेला ही श्रद्धालु अुपासक 
अयासनामें कोओ परिवर्तेत कराना चाहे तवा दूसरे बुयासक अआुससे 
कम श्रद्धालु न होते हुओ भी कम विचारनिप्ठ हो, तो दूसरोको असतुप्ट 
किये बिना आअुस ओेक आुपासककों अधिक - सन्तोय प्राप्त हो बैसा परि- 
बर्तन करनेमनें ही संचालककों वुद्धिमानों माननी चाहिये। 

जिस्ती तरह, चृक्ति स्तवन-अुयासना सामुदायिक और वैयक्तिक 
दोनो प्रकारकी होती हैँ और सामुदायिक अुपासनाका हेनु अन्तमें 
वैयक्तिक अपासनाका पोपण करना है, जिसलिओ कुछ बातों अथवा 
संपूर्ण रूपमें भी कोओ व्यक्ति वैयक्तिक आुपासना ही करना चाह, तो 
असकी जाच करके वैसी सुविधा कर देनेमें समुदायके संचालकोको 
कोओ संकोच न होना चाहिये। 

थोड़ेमें, संचालक, व्यवस्थापक, गृहपति, आचार्य जादि अपनेको 
अपासनाकी कवायद करानेवाले ड्रिल-मास्टर समझें, तो वे अुसे अनिवार्य 
बनाकर अआुसमें व्यवस्था” कायम कर सकेंगे, भेक ही सप्तकमें, 
बेंक ही स्वरमें, तार और गतिकी मलछोभमाति रक्षा करके अच्चारणकी 
शुद्धता भी वे छा सरकंगे। यह भी हो सकता हैं कि यह कवायद 
अुपासकोको आुवानंवाली न मालूम हो; और भबुकताहट न मालूम 
होनेंसे स्वभावत. अुसकी आदत मी बुन्हे पड़ सकती है। छेकिन फिर 
भी बुसे जुपासना नहीं कहा जा सकता। बह कवायद ही रहेगी। 

परन्तु यदि सचारूक जपनेको नरसिंह महेता या तुकाराम जैसा 
श्रेयार्यी समझे, अपने श्रेयके लछिझ्रे वार या बडे हरिजनोका मंडरू 
खड़ा करना चाहें बौर वैसे भजन-मंडछका बकेला या दो-चार सहायक 


नह 


| 
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साथियोके साथ मुखिया वने, तो वह अुस मंडलमें सच्ची अुपासनाके 
तत्व दाखिल कर सकेगा। जिसके साथ हो यदि आपर बताओ 
हुओ व्यवस्था होगो, तो यह आुपासना दुगुनी सुशोभित होगी। वह स्वयं 
भले नरसिह महेता या तुकारम न वन सके, फिर भी यदि लुस 
समुदायके लिग्रे जुसकी जैयों भक्तिनिष्ठा होगो, तो भुस आुयासनामें 
सच्चे नरसिंह महेताका भी जुड़नेका मन हो जायगा। 


७ 


स्त्रियोंकी तालीमँ 


दो पास पास खडे हुओ आम और नीमके पेडोको दो अरूय 
अलग स्थानोसे देखें, तो ओेक स्थानसे आम नीमकी दायी ओर दिखाओी 
देगा और दूसरे स्थानसे वायी ओर; और तीसरी दिशासे आम नीमके 
आगे मालूम होगा तथा चौथी दिशासे नीमके पीछे मारूम होगा। 
दर्शनका यह सारा भेद पेडमें कोओ स्थान-परिवर्तन हो जानेके 
कारण नही पैदा होता, परन्तु दर्शकके स्थान-परिवर्तेतके कारण पैदा 
होता है। 

तालीमको भी कुछ अंश तक यही वात छागरू होती है। जिस 
स्थान पर खड़े रहकर हम जीवनको देखते है, अुसके आवार पर 
जीवनके विपयमें हमारा खयारू चनता है और असका भेक या दूसरा 
अंग कम या अधिक महत्त्वपूर्ण लगता है। तालीमका ध्येब जीवनकों 
गडना या आपका निर्माण करना है। जमिसलिजे अपर कहे अनुसार 
दुष्टिविन्दुका जो भेद पैदा होता है, जुसकी वजहसे जिस विपयमं 
मतनेद होता है कि शिक्षा्ें किस चीजको महत्त्व दिया जाय। 

परन्तु केवल देखनेवालेके स्थान-परिवर्ततके कारण ही तालीमके 
प्रव्तोके वारेमें मतभेद पैदा नही होता। जाम और नीमके सम्बन्धर्मे 


* वनिताश्रम ( जहमदाबाद ) के रजत-महोत्सवकें अचसर पर 
लिखा गया निवन्च --दिसम्बर १९३१। 
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तो केवल देखनेवाला ही स्थानातर करता है; दोनों पेड़ स्थिर रहते 
हैं। परन्तु जीवनके विपयमें नये नये अनुभवोके कारण जिस प्रकार 
हमारा स्थानांतर होता है, भसी तरह सारे मानव-समाजका जीवन 
भी नये नये रूप ग्रहण करता रहता है। जिसलिओं तालीमके वारेमें 
सदा नये नये प्रइन खड़े होते ही रहे तो जिसमें आइचर्यकी कोओी 
बात नहीं। 

जिस कारणसे जीवनको किसी अभूचे और काफी स्थिर स्थानसे 
जाचकर तालीमके ग्रव्न पर विचार करनेका प्रयत्न हम भले करें, 
परन्तु यह ध्यानमें रखना चाहिये कि तालोम-सम्बन्धी हमारे अनेक 
विचारोमें वार-बार सुवार होते ही रहेगे, तथा गाज जो वातें 
महत्त्वकी मालूम होती हैं वे कक गीण बन सकती है, और आज 
गौण मालूम होनेवाली वाते करू महत्त्व ग्रहण कर सकती है। 

जिस तरह हमारे निर्णय अस्थिर हो सकते हैं। संभव है आज 
हमने जिस स्थान पर पाव रखा है वहासे कल असे हटाना पड़े। 
परन्तु आजका कदम यदि सच्ची विद्यामें पड़ा हो, तो करू असे 
अठाकर सच्ची विगामें ही रखनेकी अधिक आशा रहती है। जिसलिगे 
भल्ठे हम अेक ही कदमको देख सकें, परन्तु यदि वह कदम सही 
दिश्वामें पडे तो हम सुरक्षित रहनेकी आणा कर सकते हैं। 

तालीमका अर्थ हैं जीवनका निर्माण करने या अुसे गढनेकी पद्धति। 
मैं मानता हू कि जैसी ओेक छोटीसी व्याख्या स्त्रीकार करके हम जिस 
विपयका विचार करेगें तो कुछ सुविधा होगी। यह व्याख्या ही हमारे 
सामने प्रश्तोकी परम्परा पेश करेगी। 

सबसे पहला प्रग्न तो यह है कि जीवन निर्माण करने का 
अर्थ क्या? परन्तु “निर्माण करना” घब्दका अर्थ खोजने जाते ही 
“किसका जीवन ? ” यह दूसरा प्रदन खडा होता है। कदाचित्‌ जिसका 
मत्तर यह दिया जाय कि स्त्रियोका जीवन । परन्तु यह थ्त्तर पूरा 
नहीं है। कारण यह है कि जो स्त्रियां-- जिस वर्गकी स्त्रियां--- 
हमारी दृष्टिके सामने होगी, ओआुनको ध्यानमें रखकर हमारी वृद्धि 
भिन भ्रब्नोंके अृत्तर खोजनेका प्रयत्न करेगी । यदि हमारी दृष्टिमें 
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शहरोकी और अआुसमें भी घनी या मध्यमवर्गकी स्त्रिया होगी तो 
बिनके आुत्तर ओेक प्रकारसे सूझेंगे और यदि हमारी दृष्टिमें गावोकी 
तया पिछड़े हुओ और गरीब वर्गोकी स्त्रिया होगी तो जिनके अत्तर 
दूसरी तरहसे सूझेंगे। 

जिस मसस्थाने यह निवन्ध लिखनेकी मुझे आजा दी है, अुसका 
कार्यक्षेत्र बहुत धनी न होते हुओ भी अतिशय कठिनाजिया न भोगने- 
वाली मसध्यमवर्गककी तथा सस्कारी जातियोकी होते हुओ भी गरीब 
वर्यकी स्त्रियों तक ही मर्यादित है, जैसा मानकर अतने ही क्षेत्रमें 
अत्पन्न होनेवाले प्रशनोका मैंने यहा विचार किया है। गजरातके 
सम्बन्ध कह्ठे तो साधारणत झिसमें ब्राह्मण, वैद्य, पाटीदार, 
ब्रह्मक्षत्रिय, कायस्थ आदि जातियोका समावेश होता है। 

देशकी विग्ञाल जनताकी दृष्टिसि विचार करे तो यह वर्ग मुद्दी- 
भर ही माना जायगा। जिसलिओ कोओ यह आक्षेप कर सकते हैं 
कि स्नियोक्ती तालीमका बडा नाम देकर ओंक छोटेसे वर्गसे ही सम्व- 
न्धित प्रइनोकी चर्चा करनेमें मैने व्यर्थ अपनी शक्ति ख्े की है! 
परल्तु सपूर्ण चर्चा करनेमें निवनन्‍्ध केवल तात्त्विक वन जाता और 
सभव है जिनकी प्रेरणासे मैनें भिसे लिछझा है अुनके लिओ व्यावहारिक 
दुष्टिसि यह बहुत अुपयोगी सिद्ध नहीं होता । जिसलिओ मुद्ठीमर 
होते हुओ भी जिसी वर्गकी स्त्रियोकी तालीमके प्रश्नोका विचार मैने 
किया है। 

परन्तु जिस तरह क्षेत्रको मर्यादित रखते हुओ भी यथासभव 
विज्ञाल दृष्ट्सि व्यापक विचार करना चाहिये। और जिसके लिखे 
जीवनके विपयमें यथासभव सच्चा दृप्टिविन्दु लोजकर अमन दृष्टिसे 
तालोमके प्रइनोकी चर्चा करनी चाहिये। जिस विपयमें मैं कुछ विचार 
सूत्ररूुपमें ही पेश करना चाहता ह और मानता हू कि विचार करनेसे 
ये सूत्र प्रत्येकको स्वीकार करने जैसे लगेगे। 

पहले सूचके हूपमें मैं यह विचार सानने रखता 

१ भानव-जाति राज्य-पद्धति, समाज-पद्धति, शिक्षा-पद्धति, भानन- 
पद्धति, घामिक आचरणके नियमों, नैतिक आचरणके नियमों व्यदि 
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द्वारा क्षेक ही वस्तु सिद्ध करनेंका प्रयत्त करती हैं: वह है अपने 
जीवनकी विभिन्न प्रवृत्तिपोमें आनन्‍न्तरिक सामंजत्य कायम करना, तथा 
अपने और दूसरे ग्राणियोंके जीवनके बीच सामजस्य कायम करना। 

जिन दोनो प्रयत्नोमें से हम अभी अपने जीवनका सामंजस्य 
कायम करनेके प्रवत्तका विचार नही करेगे। क्योंकि आज हमें तालीमके 
प्रब्नोका विचार करना है, और वह भी अपनी तालीमकी दृष्टिस नही 
परन्तु दूसरोंको ताछीम देनेक्री दृष्टिति। अत. यहा हम तालीमकी 
योजना वनानेवाले और तालीम लेनेवाले बैसे दो पक्षोकों मानकर चल 
सकते हैं। बिसलिगे पहले सूत्रके परिणामस्वरूप दूसरा सूत्र नींचे पेज 
करता हूं : 

२ तालीमका अर्थ है तालीम ग्रहण करनेंब्राछँके जीवनकों 
जिस तरह गढनेका प्रयत्न, जिससे तालीमकी योजना करनेवालोको 
यह अनुभव हो कि अुनके और तालछीम अ्रहण करनेवालोंके जीवनके 
बीच तथा समाजके विभिन्न अगोके वीच मेल है। 

जिस तरह तालीमकी योजना करनेवालोके दो भाग हो जाते 
हैँ : (१) अपने और तालीम ग्रहण करनेवालोके जीवनके ब्रीच सामं- 
जस्य सावनेका प्रयत्त करनेवाढे, और (२) समाजके अलग अरूग 
बंगेके वीच सामजस्य सावनेका प्रयत्न करनेवाले । 

पहले प्रकारके तालीम देनेवालोके कुछ अुदाहरण देता हू : घोडें 
या वैलकों तालीम देनेवाला मालिक अुसे ताहछीम देनेके लिये बसे 
आअुपाय काममें लेता है, जिससे वह प्राणी अुसके व्ञमें रहे और 
अुसका अविकसे अधिक काम करे। बुस प्राणीका जीवन वह बिस 
ढंगसे गढ़नेका प्रवत्व करता हैँ कि जिससे आुसके जीवनके साथ अुस 
प्राणीके जीवनका मेल सर्वे। 

भ्ित्ती प्रकार राज्यका तालीम-विभाग वैसी ही पद्धतिसे प्रजाको 
तालीम देता है, जिससे प्रजाका जीवन सरकारके अस्तित्वस मेल खानें- 
वाला बने । 

जिसी न्यायसे वहुत वार यह देखनेमें आता है कि विदयेप वर्ग 
आम जनताका, पुरुप-वर्य स्त्रीवर्कका और बुजुर्ग छोग वालकोका जीवन 


च्छ 
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तालीम छारा शिस ढगसे गढनेका प्रयत्न करते है कि तालीम देनेवालोके 
जीवनके साथ तालोम प्राप्त करनेवालोंके जीवनका मेल सबे। 

जिस तरह, सामजत्य स्थे जैसे ढगसे किसीके जीवनको गढ़नेका 
प्रयत्त करनेमें ही दोप नहीं है, परन्तु जिसमें तालीम देनेवालेका 
दृष्टिविन्दू यदि जैसा हो जिसके फलस्वस्प तालीम देनेवाले और 
तालीम छेनेवालेके बीच सदा स्वामी और दासका ही सम्बन्ध बना 
रहे तो अन्याय होता है 

परन्तु जिस तरह : 

$ अपने जीवनमें परिवर्तन किये विना दृसरेके जीवनको अपने 
अनुकूल वनानेकी दृष्टिसे गढनेके प्रयत्नमें साधारणत भय, लालच, 
खुशामद, भ्रमका पोपण, सत्यका छिपाव अथवा असत्य-क्बन आदि 
अुपाय तालीमकी पद्धतिके अग बनते हैं और मनुृप्यकी धर्म, 
भक्ति, प्रेम, कृतज्ञता आदिकी सारी कोमल भावनाओका अनुचित 
लाभ भी आठाया जाता है। 

जिस न्यायसे राज्योने प्रजाओको झूठा जितिहास, घर्मोपदेजकोने 
अनुयायियोको झूठी श्रद्धायें, पुरुषोने स्त्रियोकों अपने प्रति झूठी भक्ति 
आदि सिखानेके जो प्रयत्व किये है भुन्हे सव कोओ जानते है । 

परन्तु आखिरमें अम्तत्य विकता नहों । जल्दी या देरसे बमतोप 
प्रकट होता ही है और विद्रोह जाय अठता है। 

प्रजाओका अपनी सरकारके खिलाफ विद्रोह, आम वर्गोका खास 
वर्गोके खिलाफ विद्रोह, स्वियोका पुरुपोके खिलाफ विद्रोह, युवकोझा 
वृद्धोंके खिलाफ विद्रोह, अनुवाबियोका अपने धर्मगृद्ओके खिलाफ विद्रोह 
“ये सब विद्रोह कुछ हद तक अपर बताओ स्वायंपूर्ण दृष्ठिसे 
मेल सावनेके प्रयत्नका परिणाम है। और हम आशा रखें कि किसी 
दिन पथ्ु भी मानव-समाजके खिलाफ जैसा विद्रोह करेगे। 

जैसा विद्रोह जब होता है, तव बहुत वार तालोमकी जिस 
पद्ठतिके छुछ अच्छे परिणाम भी दोपोके साथ नष्ड हो जाते है। 

बिसका यह मतलरूव न समझा जाय कि तालीमकी योजना करने- 
वाले छोग सदा जिस तरह जान-बूझ्कर -- हिलाद रूगाकर --गलत 
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ढगसे शिक्षण देते हैँ। परन्तु अपने ही वर्गमें संपूर्ण मानव-समाज समा 
जाता हैं और अपनी जीवन-पद्धति ही सबसे थ्ुत्तम है, अआुसीमें प्राणी- 
मात्रका कल्याण निहित है, अैसी अपूर्ण दृष्टिकि कारण यह अनायास 
ही हो जाता है। जिस अपूर्ण दृष्टिका कारण, जैसा आरभमें कहा 
था, जीवनकी गलत स्थानसे की हुओ जाछऊ है। 

संपूर्ण सृष्टिकि जीवनकों पूर्ण रूपसे, अुसके सच्चे सम्बन्धोमें 
और किसी भी विद्येप वर्गके जीवनके लिये ममत्व रखें बिना तटस्थ 
बृत्तिसि कोओ देख सकता है या नहीं जिसमें जशका है; और बैसा 
कोओ पुरुष निकछ आये तो भी अूसके तालीमके सिद्धान्तोको दूसरे 
स्वीकार करेगे या नहीं जिसमें भी शका है | फिर भी जितना तो 
कहा ही जा सकता है कि 

४ यथासभव निसस्‍्वार्थ बौर विशाल दृष्टिविन्दुसे प्रामाणिक 
रूपमें जीवतका विचार करके तालीमकी योजना जिस तरह करनी 
चाहिये कि समाजके सर्व अंग्रोके वीच सबका समान हित करनेवारा 
मेल सथे। 

यदि अैसा प्रयत्त सच्चा हो तो तालीमकी योजना करनेवाला 
भक्ते गछतिया करे, भल्ले जिसे वह विगाल और सवका हित करने- 
वाली दृष्टि समझता था वह बादमें सकुचित दृष्टि सिद्ध हो, फिर भी 
अससे किसीकी हानि नहीं होगी। क्योकि अैसा मालूम होते ही वह 
तालीमकी दिद्या वदलनेके लिओ, और किसी अंक ही वर्गकों जीवनका 
आद्श न मानकर आुस वर्गके जीवनकों भी वदलनेके लिओं तैयार 
रहेगा। 

यदि आपरके चार सूत्रोके वारेमें कोओ मतभेद न हो तो स्त्रियोकी 
प्रस्तुत तालीमके वारेमें नीचेके दो सूत्र निकलते हैं* 

७ भले हमारे सामने मव्यमवर्गकी स्व्ियोक्री तालीमका प्रइन 
मुख्य हो, फिर भी वह तालीम आम वर्गकी स्त्रियोके जीवनके साथ 
मेल खानेवाली होनी चाहिये। आम वर्ग और खास वर्बके बीच कोओ 
विरोव न होना चाहिये और जिसलिओे खास वर्गका जीवन गढनेमें 
आवश्यक परिवर्तेन करनेकी तैयारी होनी चाहिये ! 
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और, 

६ तालीमकी योजनामें पुरुष या स्त्री दोमें से किसी ओेकको 
प्रधानपद देनेवाले दृष्टिविन्दुसे जोवनका विचार नहीं होना चाहिये, 
परल्तु दोनोंके जीवनको ओेकेसा महत्त्व देकर दोनोके बीच मेल सावनेका 
प्रयत्त होना चाहिये। जिसलिये पुठ्यकी तालीमकी पद्धतिमें स्त्रीके 
हितका विचार और स्त्रीको तालोमकी पद्धतिमें पुसुषके हितका विचार 
होना चाहिये। 

लिस परसे यह भी सुझाबा जा सकता है कि 

७ पुरुषकी तथा स्त्रीकी तालीमकी योजना पुरुष तथा स्त्री 
दोनोको मिलकर बनावी चाहिये | तथा आुसमें आम वर्गोके हितोकों 
समलनेवाले छोगोंका भी हाथ होना चाहिये। परन्तु जैसे बोजनाकार 
केवल अपने वर्गके प्रतिनिविपोके नाते ही विचार करनेकी आदत छोड 
दें और यथासमव सारे वर्गोसे परे रहकर विचारनेकी आदत डालें। 

विचारके लिझे अितने सिद्धान्त स्वीकार करके अब हम स्वियोकी 
तालीमके ओक ओक मुद्देकी चर्चा करेगे। 

सवसे पहले तो आम वर्गों और मध्यमवर्गके जीवनमें पाये जाने- 
वाले कुछ बडे भेदोकों ध्यानमें लेना आवश्यक है, और यह स्वीकार 
करनेकी आवश्यकता है कि आम वर्मोका जीवन सही स्थितिके अधिक 
समीप है। 

वे भेद जिस प्रकार है 

(क) आम वर्मोमें स्त्री जौर पुरुष रममग समान भूमिका पर 
होते है। स्त्रीकी अपेक्षा पुरुषका ज्ञान, श्रद्धा, विच्यस्सरणी, रडियोके 
वन्चन आदि अधिक जूची स्थिति पर नहीं होते। दोनोका ज्ञान और 
बज्ञान अेकसा होता है। 

(ख) आम वर्यो्में स्त्री और पुरुष दोनों रूगभन अक्सी 
स्वतत्रता भोगते है। विवाह और तलाकके विपयमें दोनोको वहुत हद 
तक समान अधिकार प्राप्त हुँ। दोनो गावमें और समाजमें अकसी 
आजादीसे घूमते है; दोनोमें चरित्रकी शुद्धि या शिविरता जेक्मी 
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होती है । पुरुषकी जुद्धिकि छिभ्रे अधिक पूज्यमाव और गिथिरताके 
लिओ अधिक अुपेक्षा-माव तथा स्व्रीकी शिथ्विकताके लिमे अधिक दंड 
या तिरसकार नहीं होता। पुरुष और स्त्रीमे अपने लिगरभेंदका भान, 
दूसरे वर्गोकी तुलनामें, कम प्रकट होता है। यदि बिन वातोमें कोबी 
असमानता अंत्पन्न हओ हो तो वह विद्येष वर्गोकी नकछ अथवा 
विश्येप वर्गोके प्रयत्नोंस पोपषित संस्कारोका परिणाम है। 

(ग) आम वर्गों पुरुष और स्त्री दोनो जेकसा परिश्रम करते 
है। स्त्री अपने निर्वाहके लिझ्रे विवाह या पुनविवाह नहीं करती, और 
विवाहसे पुरुषका वोझ बढता नहीं या दोनों पर जेकसा वढता है। 
जिस कारणसे स्त्रीका वैवव्य निर्वाहकी दुष्टिसि आपत्तिरूप नहीं बनता; 
वियोगकी दृष्टिसे भरे आपत्तिरूप हो। 

(घ) आम वर्गों पुरुषकी दुप्टि अधिक विशाल है और स्त्रीकी 
संकुचित हैं, अथवा पुरुष अधिक लाभ-हानिका विचार करनेवाला और 
स्‍त्री भावनावग होती है वैसा वहुत हद तक नहीं कहा जा सकता । 
हृदयकी विज्ञालता या संकुचितता तथा छाभ-हानिके विचार और 
भावनावजताकी दुष्टिसि आम जनताका वर्गीकरण किया जाय, तो 
संभव है प्रत्येक वर्गमें स्त्रिया और पुरुष समान संल्यारें निकर 
आयेंगे 

जिसका यह अर्थ नहीं कि आम जनतामें पुरुष और स्वत्रीका दर्जा 
बिलकुल समान है। स्त्री अपने अवीन रहे जिस प्रकार बुसे गढ़नेका 
प्रयत्न पुरुषने किया ही है और जिसमें आम वर्गोके पुरुष अपवादरूप 

| हैं। फिर भी जैसी असमानता जितनी विशेष वर्गमरमें होती है 
अुतनी आम वरगेमें नहीं होती और जिस मामलेमें आम वर्ग सही 
स्थितिके अधिक निकट है। बिसलिओे : 

८. ज्ञान, धर्म, चरित्र, भावना-वक्त और व्यवहास्द्वृप्टिमें पुरुष 
आर स्त्रीकी योग्यता समान रहे, बिस इगसे दोनोकी ताहोमकी 
पोजना की जानी चाहिये; गांव और समाजमें घूमनेक्री तथा विवाह 
और तलाककी अनुकूलता दोनोकों अेकसी होनों चाहिये। और निर्वाहके 
लेओ या गृह-व्यवस्था रखनेके लिझरे विवाह या पुनविवाह करना 
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अनिवाय॑ न हो जाय, अपना निर्वाह करनेकी जितनी जक्ति स्त्रीमें और 
गृह-व्यवस्था रखनेकी जितनी शक्ति पुस्पमें होनी चाहिये। 

अमके विपयमें आम वर्ग बौर विशेय वर्गके वीच ओेक दूसरा 
भेद भी हैं, और अुसमें भो आम वर्य अुचित स्वितिके अधिक निकट 
है बैसा मालूम होगा। वह यह कि: 

(ड) आम वर्गमें स्‍त्री और पुरुषके बीच श्रमभेद अवश्य है, 
परन्तु वह दृढ नहीं है। कुछ काम सामान्यत स्त्रिया करती हैं और 
कुछ सामान्यत- पुरुष करते हैं। फिर भी आवश्यकता पडने पर 
स्त्रियोके दगम पुरुष कर छेते हैँ और पुरुषोके काम स्त्रिया कर लेती 
है । अुदाहरणके लिओ, सामान्यत निराओ करना, दूध दुहना, छाछ 
विलछोना, घी बनाना तथा कताओ और वुनाओकोी अुपक्रियाओं स्त्रियोंके 
काम होते है और खेतत जोतना, वीज बोना, फसल काठना, कपड़ा 
बुनना आदि पुरुषोंके काम होते है। परन्तु भेकका काम दूसरा बिलकुल 
ने करे जैसा नहीं होता। 

(च) जिसके अलावा, यह श्रमभेद अंक ही धर्वकी अलग अलूग 
क्रियाओोमें होता है । पुरुष खेती करे और स्त्री दरजीका काम करे 
जैसा श्रमनेद आम वर्गमें नहीं होता। विशेष वर्ममें स्त्री और पृरुष 
दोनो निर्वाहके लिझे बन्चा करनेवाले हो तो भी आुनके धन्ते ओेक- 
दुनरेसे विछकुल स्वतंत्र हो जाते हैं। बुदाहरणके लिओ, पुरुष कारकुन 
होगा और स्त्री नर्स होगी, पुरुष दुकानदार होगा और स्वरी शिलिका 
होगी। जिस कारण ओकका स्थान दूसरा नहीं छे सकता। 

९ पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर ओक ही धन्चा चलाये, जिस 
तरह पुरुष और स्त्रीकी तालीमकी योजना की जाय जौर विवाहमें 
भी यह दृष्टि रखी जाय यह वाछतीय है। 

आज तक सावारणत पुरुष स्त्री पर प्रभुत्व भोगठा रहा है, 
बिमलिये पुरुप अयोग्य हो तो भी बुसमे श्रेप्ठताका मिथ्याभिमान 
बोर स्त्री कुशल हो तो भी जुसमें हीनताक्ों झूठी भावना पोषित 
हुओ है । जिस कारणसे अपना पति कुछछ हो और न्वय मन्द हो 


च््ठ 


तो भी स्त्रीकों पतिसे ओर्प्पा नही होती वा पतिकी कुआअछताको दवा 


२३८ तालीमकी बुनियादें 


देनेकी अथवा असके प्रति भकाकी दृण्टिसे देखनेकी वृत्ति स्त्रीमें पैदा 
नही होती। परन्तु पुरुष मृढ हो और स्त्री कुणछ हो, तो भी पुरुष 
अपनी प्रभुताको बनाये रखने और स्त्रीकी कुगछताकों दवा देनेका 
प्रयत्त करता है बौर असे शंकाकी दृष्टिसि देखता है। 

१० पुरुपमें पोषित श्रेप्ठताका झूठा अभिमान और स्त्रीमें पोषित 
हीनताकी झूठी भावना--ये दोनों सस्कार विवातक है, बिसलिये 
आन्हे दूर करना चाहिये। 

वास्तवमें, कमी पुरुष वुद्धिधाली हो सकता है तो कभी स्त्री! 
जिसलिये स्त्री जिस तरह अपने वुद्धिशाली पतिके लिओे गौरव अनुभव 
करती है, आुत्ती तरह पुख्यको भी अपनी पत्नीकी बुद्धिमत्ताके लिथे 
गौरव अनुभव करना चाहिये और अुसके सहायककी तरह काम 
करनेके लिय्रे तैयार रहना चाहिये। 

कुछ सस्थायें अव्यक्षकी कुअछताकी वजहसे अच्छी तरह चलती 
हैं, कुछ मंत्रीकी कुशछताकी वजहसे; किसी समय अध्यक्ष कुशल 
मत्रीके कहे अनुसार चलता है, तो किसी समय मत्री अध्यक्षकी आन्नार्मे 
रहकर काम करता है। यदि दोनोमें से ओअकको भी अपने पदका 
झूठा अभिमान न हो तो दोनोके वीच ठीक मेल बैठता है और 
संस्था गच्छा काम कर सकती है। जअिसी तरह: 

११. पुरुष और स्त्रीके वीच आपसमें किसी सस्थाके अध्यक्ष 
और मंत्रीके जैसा सम्बन्ब होना चाहिये भौर दोनोमें से जों अधिक 
कुगल हो बुसके कहे अनुसार काम करनेमें दूसरेकों हीनताका अनुमव 
नही होना चाहिये। तालीमको जैसा संस्कार निर्माण करना चाहिये। 

जज तक पुरुपोके मनमें यह खयाल रहा है कि स्त्रियोकों दवानेका 
अन्हें अधिकार हैं और दवकर रहना स्त्रियोंका कर्तव्य है। बिसलिओे 
जिसे दवा न सके जैसी अपनेसे अधिक कुशक स्त्रीसे विवाह करना 
पुरुप पसन्द नहीं करता | परन्तु यदि अपर कहें अनुसार दोनोके संस्कार 
बदलें और पुरुष या स्त्री ओेंक-दूसरेको घन, गारीरिक जक्ति या 
विद्यासे दवानेके बदले केवरू ओक-दूसरेके प्रेमके वद् रहनेमें ही सन्‍्तोष 
मानें, तो स्त्रीकी अपेज्षा पुरुषमें कम विद्या होनेंसे वह पति बननेके 
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लिओ अयोग्य नहीं माना जायगा। रत्री डॉक्टर हो और पति कम्पा- 
अुण्डर हो, स्त्री अव्यक्ष हो और पति आअुसका मत्री हो, जिसमें कुछ 
अनुचित माननेका खास कारण नहीं है। पति-पत्वीमें दूसरे गुण हो 
तो बैसे सम्बन्धनों वेजोड माननेका कोंओ कारण नही है। 

जितना पुरुष और स्त्रीकी समानताकी दृपष्टिसे विचार हुआ । 
अब पुरुष और स्त्रीके वीचके नैसर्गिक भेदोका तथा अन भेदोके कारण 
अत्पन्न होनेवाले खास अछूय कार्योका विचार करे। 

बिन नैसभिक भेदोमें मुख्य भेद स्त्रीके मातृपदसे सम्बन्ध रखता 
है। जिसमें विशेषता यह हैं कि स्त्री चाहे तो मातृपदकों टाल सकती 
है, परन्तु पुरुष अुसे स्वीकार नहीं कर सकता | आर्थात्‌ पुरुष पूर्ण 
रूपसे स्त्री नहीं वन सकता, जब कि स्त्री पुरुषके जैसा जीवन व्यत्तीत 
कर सकती है। जिसलिओ 


१२ स्त्रीके लिओ पूर्णतया पुरुषके जैसा जीवन व्यतीत करना 
असभव नहीं है; और मिसलिओं जो स्त्री पुरुपके ही कार्य करना चाहे 
अुसे वैसा करनेसे रोका नहीं जा सकता। अत स्त्रीको पुरुषके जैमी 
तालीम लेनेकी स्वतत्रता होनी चाहिये। 

परन्तु जिस प्रकार स्वतत्रता होते हुओ भी हमें यह समझ 
लेना चाहिये कि जैसी स्विया अपवाद ही मानी जायगी। ९५ प्रतिशत 
स्त्रियां तो मातृपद स्वीकार करनेवाली ही हीगी। अत , 

१३ स्थ्रीकों मातृपद ग्रहण करना है, जैसा मानकर ही 
स्त्रियोकी तालीमकी योजना की जानी चाहिये। 

परन्तु मातृपदके स्वीकारके साथ ही म्त्रीकी स्वतत्रता कुछ 
हद चक मर्यादित हो जाती है और आस पर कुछ विनय कर्वेव्य था 
पड़ते है। बुदाहरणके लिओ, अुसकी गाव और समाजमें घूमने-फिरनेको 
स्वृतत्रता कम होती है, असे यूह-व्यवस्था और वाल-सगीपन पर ध्यान 
देवा पड़ता है। जिसलिओं सार्वजनिक कार्योमें वह पुरुष जितना भाग 
नहीं ले सकती तथा अुसके छिझ्ने पुर्यकी अपेला कम श्रमका और 
घरमें ही या घरके समीप ही हो सके बैसा धन्चा करना आवश्यक 


| 


२४० तालीमकी बुनियादें 


हो जाता है। फिर, सामान्यत. मातृपदका ब्रोझ जल्दी आ जानेसे 
स्त्रोकों पुल्यकी अपेला थाल्मकी तालीमके लिझरे कम समब मिलता है| 

धरमें कम बन्द रहतेके कारण, सार्वजनिक कार्योमें अधिक भाव 
छे सकनेके कारण, समाजमें अधिक घूमनेकी स्वतत्रता मिलनेके कारण, 
तथा बड़ी आुम्र तक ताछीम प्राप्त करनेकी सुविवा प्राप्त होनेंके 
कारण विग्ञालू दृष्टि बढानेके ब्थिं पुर्यको जो अवसर मिलता है 
वह स्त्रीकों नहीं मिक्तता। शिससे पुरुय और ज्त्रीके बीच विचारोका 
अन्तर बढ़ता है। परन्तु अिसके साव ही मातृत्द स्त्री्में कर्तत्यका 
बेक अैसा भान जगाता है, जिसके कारण असका जीवन अधिक 
स्वार्यत्णगी और भावनायूर्ण बनता है । मात्रपदके ्िन दो अनिप्ट 
ओर अिप्ड परिणामोक्रा मेल वैठाया जा सके, तो पुरुषक्नी अपेक्षा 
स्‍त्री समाजमें हद तरहसे अत्रा स्थान प्राप्त कर सकतो है। यह 
मेल वैठानेके छिझ्रे नीचेकी परिस्थितिया क्ृत्पन्न करना मुओ आव्दयक 
मालूम होता है: 

१४. विवाहकी आयृकों काफी आगे बढा देना चाहियें। (लगभग 
२०-२२ वर्ष तक, और १८ वर्ष कम तो हरग्रिज नहीं।) 

१५. दो सनन्‍्तानोंके वीच काफी अतर न्हें, जिस तरह संबमका 
पालन किया जाना चाहिये । ( छूगमय पाच बवर्यका अन्तर रहना 
चाहिये, तीन वर्यस कम तो कभी नहीं।) 

१६. दो-तीन वाल्क हो जानेके वाद पूर्ण संबमका पालन करना 
चाहिये । 

१७. पुरुषकी शिक्षामें भी वारूसगोपन और पगृह-व्यवस्थाके 
कुछ अंगोंका समावेश करना चाहिये, जिससे वह स्त्रीकों जिस कार्यमें 
सहायता दे सके। 

यदि अँसी परिस्थितिया अत्पन्न की जाये, तो मुझे लगता है 
कि स्त्री किसी भी दृष्टिसि न केवल पुरुषके पीछे नहीं रहेगी, प्र॒त्युत 
अुससे आगे चलेगी। जिससे स्त्रीका जीवन कम झंझटोवाछा, कम 


हर 


लीण होनेवाछा, अधिक सन्त॒ुप्ट और अधिक सुल्ली बनेगा। नैतिक 
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और आध्यात्मिक दृष्टिसि ही नहीं, वल्कि आथिक दुृष्ट्सि भी ये 
परिस्थितिया पुरुष और स्त्री दोनोके लि्रें छाभदायक सिद्ध होगी। 


जिनमे से विवाहकी आयु वढानेका और पुरुषको वाल-सगोपन 
तथा गृह-व्यवस्थाकी कुछ शिक्षा देवेका प्रवन्‍न्ध तो हो सकता है, परच्तु 
सयमका पालन वहुत हद तक स्त्री-पुरण अपने विचारसे ही कर 
सकते हैँ। ठालीम देनेवाके केवल जैसे विचारोका सस्कार डालनेका 
काम कर सकते है। वर्षो पूर्वे सयुक्त परिवारकी जीवन-पद्धति तथा 
पत्नीको अुसके पिताके घर भेजने-लानेकी जो प्रथा प्रचलित थी, वह 
कुछ ह॒द तक जैसे संयमका पोपण करनेवाली थी। परन्तु आज जुसका 
लोप हो जादेंसे स्त्रीकी स्थिति अत्यन्त दयाजनक हो गयओ है। सवा 
या डेंढ वर्षके अन्तर पर बालक पैदा होते रहें, अंक भी वालककी 
अच्छी तरह सार-सभाल न हो सके, जैसे ६-७ वारूकोको जन्म देकर 
माता क्षीण होकर मर जाय, अथवा पिता मृत्युका शिकार हो जाय 
मौर माता विधवा हो जाय--यह स्थिति हृदयको चीर देनेवाली 
है। जिसे रोकनेके लिओ 

१८ स्वरीको अपनी सम्पूर्ण शक्ति रूग्राकर पुरुषके अतिक्रमणके 
वद्य न होना सिखाना चाहिये, और यह असका कर्तव्य भी है। 
स्त्रियोमें जायी हुआ जाम्रति पुरुषोके जैसे अतिक्रमणके खिलाफ 
स्त्रियोमें विद्रोह पैदा करे यह वाछनीय है। 

परतु स्त्री-जातिमें पैदा हुओ यह जाग्रति अेंक दूसरी बातका 
स्मरण कराती है। जूपर मैने कहा है कि स्त्रियोक्ी तालीम मैसी 
होनी चाहिये, जिससे स्त्री स्वयं अपना निर्वाह कर सके। आयी हुमी 
जाब्रतिके फरस्वहप तथा अपना निर्वाह करनेकी शक्ति जा जानेके 
कारण जाज दो प्रकारके विचार स्त्रियोमें पैदा हुमे है: 

(१) अविवाहित स्वतंत्र जीवन वितानेकी लिच्छा। और (२) 
स्वतंत्र कमाजी करनेकी जिच्छा। 

थे दो विचार कहां तक ठीक है, बिस्की चर्चा करता आव- 
श्यक है। 

ता-१६ 
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हम अपर देख चुके हूँ कि आम वर्गकी स्त्रियों अपना निर्वाह 
करनेकी गवित होती है। फिर भी अविवाहित स्वतंत्र जीवन 
वितानंकी जिंच्छा नहीं दिखाबी देती। बह मनोंदश्या विशेष वर्गकी 
स्त्रियोंमें बढती जाती है। ९५ प्रतिगत स्त्रियोंके छिझ्े यह मनोदशा 
प्रकृति-वर्मका परिणाम नहीं होती, वल्कि आअुससे विपरीत होती है। 
किसी विद्यप आउशंसे प्रेरित होनेवाके २-४ प्रतिगत स्त्री-पुरुष जैसे हो 
सकते हैँ, जिन्हे कौटुम्विक जीवन वितानेकी छाछूसा न हो; प्रकृति-वर्म 
वताता हैँ कि ९५ प्रतिगत मनुप्योंगें तो यह छाल्‍हूसा हीती ही है। 
किसी विदंप कारणनसे जिस छालसाका संयम करना पड़े यह दूसरी 
वात है। परन्तु यह संयम प्रयोजन तक ही सीमित रहता है। प्राणीमात्रमें 
सामान्यतः यह छालसा बितनी तीत्र होती हैं कि जिसके लिये वे 
खतरेमें पढने, झजझटे मोल लेने और कडा परिश्रम करनेंके लिओ तत्पर 
होते है। मानवन्श्राणा किसका अपवाद नहीं है। अपना कुटुम्व 
वढाना, * कुटुम्बी-जनोका पालव-पोपण करना, ओनके लिओ्रे कड़ा 
परिश्रम करना, थोड़ी मुसीवते भी झेलनी पड़ें तो अुसके लिम्के तैयार 
हहना --- क्षिम सबको अत्यन्त प्रतिकूल संयोग न हो तो सामान्यतः 
मनुप्योक्ना वडा भाव आफत नहीं मानता, वल्कि अृसमें अपने 
पुरुपा्थंका विकास मानता हैं । 


परन्तु मध्यमवर्गकी स्त्री यह बोझ आअुठाना नापसंद करने लगीं 

है। यह बताता हैँ कि मब्यमवर्गके जीवनमें कोओ रोग घन गया 
बड़ गया हट बौर विवाहित हित जीवनकी बेड़ी थितनी सख्त है कि वुसका 
कल्यनासे हो स्त्रों बवरा बुठती है और आुसकी कौदुम्विक जीवन 
व्व जाती है। बिससे यह भी मारूम होता है कि 

ष विपयोगे मितना स्वार्थी और 
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स्त्ियोंकी तालौस २४३ 


विचारने पर मालूम होगा कि ये दोनो बातें सही है। जिनके 
लिओ पुरुषकी तालीममें सुधार करना चाहिये। पुरुष द्वारा कौटुम्बिक 
कर्तव्योॉंका पालन आजसे अधिक करानेकी और अुन कतेंव्योका स्त्री 
पर जो जत्यधिक बोझ आज पडता है अुसे कम करनेकी आवश्यकता 
है। असा हो तो ताढीम अथवा स्वनिर्वाहकी गक्तिका अर्थ कौदुम्बिक 
जीवनके प्रति घृणा नहीं होगा। * 

स्‍त्री-जाग्रतिके फलस्वरूप स्वत्त्र अपाजन करनेकी जिच्छा मध्यम- 
वर्गेमं बहुत प्रवल होती दिखाओ देती है। यह जिच्छा केवल नओऔी 
पीढीकी बालाओमें ही नहीं, परन्तु प्रौढ दयकी स्त्रियोमें भी घर कर 
रही है। 

सत्रीमें स्वनिर्वाहकी शक्ति होना ओक वात है, और अपनी स्वतत्र 
कंमामीका आग्रह रखना दूसरी वात है। पहली वात असे सावत-सम्पन्न 
रखती है, परन्तु आस सावनका अनिवार्चतत आुपयोग करना अुसके 
लिझे सदा आवश्यक नहीं होता । जो पुरुप स्त्रीके साय कुदुम्बका 
भार बुठाता है, अुृस पुरपकी कमाओमे स्त्रीका हाव होगा ही। अ्षुसके 
सिवाय अुस स्व्रीके लिय्रे जैसा कोजी धवा करना आवध्यक नहीं 
होना चाहिये, जिससे असकी अपनी कमाओ अलगसे दिखाओ दे। 

परन्तु अिसमें भी दोय स्त्रियोकी ताढोमका नही, ढल्कि पुरुपोकी 
तालीमका है। 
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+ कौटुम्विक जीवनके प्रति घृणा और वैराग्य जिन दोके चीच 
गलतफहमी नहीं होनी चाहिये । ससारकी झझ्नदों और मुनीवतोंसे 
घवराकर समारके प्रति अरुचि अत्पन्न होता वैराग्य नहीं हैं, सामारिक 
जीवनसे अधिक अचे जीवनमें रस मालूम होतेके कारण सासारिक 
जोवनके प्रति जुत्पन्न होनेवाली भुदामीनता वैराग्य है । यह वैराग्य 
कौदुम्विक जिम्मेदारियोको घृणाक्नी दृष्दिसि नहीं देखता। परन्तु 
अपना कुदुम्व हो तो ही ये जिम्मेवारिया मै जुठा सकता हू -- लिंतने 
संकुचित विचारोका न होनेसे जैसा मनुष्य अपना घरवार और कुदुम्व 
खडा करनेका प्रयत्त नहीं करता। 
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स्त्रियों बैसी बिच्छा प्रवल होती जाती है, यह बताता है कि 
(१) स्त्री-पुरुषका सम्बन्ध जितना हादिक और विद्वासपूर्ण होना 
चाहिये अुतना नहीं है; और (२) असमें पुरुषका जीवन अधिक 
स्वार्थी और इतघ्नतापूर्ण है, वैसी स्त्रीकों प्रतीति होती जाती है। 

बाज नीचेकी भावनायें स्त्री-समाजमें फलती जा रही है, जिससे 
बिनकार नहीं किया जा सकता: 

/ हम छूग्त-विडम्बनाके पंथ पर कभी हाकी नहीं जाय॑ंगी; 
हम ग्गी भेडोकी तरह किसीके बताये रास्ते पर कभी नहीं चलेंगी। 
विवाहके जिस करारसे हमें रोटीके टुकइंसे थोड़ा भी ज्यादा नहीं 
मिला, आस अनावश्यक करारमें हम कभी नहीं वंबेंगी। हम युगोसि 
पुरुपोके अधीन रही हैं, तो भी हमने पुरुपीमें हृतध्नताके सिवाय और 
कुछ नहीं देखा। हमने अभूनकी सेवा की और अन्हे प्यार किया, और 
अुनकी बहुत सहायता को। परल्तु हाय पुरुपोनें जिन सबको वर्म 
और रूढिका सप दे दिया और हमें श्ुछामीकी वेड़ियोममें जकड़ 
दिया। * 


कौटुम्विक और सामाजिक जीवनके लिग्रे यह स्थिति स्वास्थ्यकी 

सूचक नहीं है। परन्तु किस स्थितिकों सुधारनेका अपाय केवल स्त्रियोर्मे 
सुसस्कार ” डालना और सीता, सावित्री जैसी महान सतियोके स्वार्य- 
त्यागी जीवनोकों आद्णके रूपमें अुनके समक्ष रखना नहीं है। पुरुषको 
स्‍त्रीका विच्वास प्राप्त करनेके छिआे| अपना जीवन सुधारना ही होगा 
ओर जब तक दोनोंके वीच हादिक सम्बन्ध स्थापित न हों तव तक 
जिस प्रश्तका बैसा निवटारा करना होगा जिससे स्त्रीको सनन्‍्तोष हो। 


यह निवटारा कुछ हद तक नीचे बताये गये ढगसे हो सकता है: 
१९. जो स्त्री कौदुम्बिक सुविवाके लिब्रे स्वतंत्र आजीविका 
कमानेका पन्श्रिम न कर सके, अस्चका कौटम्विक आयके अमक भाग पर 





£ गुजरातीके “बुपा” मासिक प्रकाशित केक अंग्रेजी कविताके 
जराती बअनुवादका हिन्दी रुपान्तर।! 
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अविकार स्वीकार करना चाहिये, और अमुक प्रसगोमें वह भाग जुसे 
अलूगसे मिरू सकता चाहियें। जिसकी व्यवस्था 'पल्लेंकी रकम “हैं की 
तरह विवाह होनेसे पहले करारके हारा हो मकती है। मैसी व्यवस्था 
आजम्रहपूवेंक करवानेके लिजरे स्त्रीको सिखाना चाहिये। 

जिस सुझावके खिलाफ कोओ यह आपत्ति जुठा सकते है कि 
हिन्दू घर्मकी विवाहकी बाध्यात्मिक भावनामें बसे आधथिक विपयको 
मिला देनेसे वह आद्ण नीचे गिर जाबगा | अभी तक तो 
पुरुष ही छाभ-हानिका विचार करनेवाला बना है, अब स्त्रीमें 


हि 


यह वृत्ति पैदा करके जुसे आदर्णेसे नीचे गिराना अुचिनत नहीं है। 

परन्तु यह दीका ठीक नही है। जैसे ब्रिटिश सरकार हमसे 
कहे कि हमारी सज्जनता पर विज्वास रखो और छाभ-हानिका विचार 
करना छाड़ दो, तो अुनके आज तकके वरतावके कारण बुनका दात 
पर हमारी श्रद्धा नही जमेगी, वैसे ही पुरु्षकी सज्जनता पर विव्वास 
स्खनेको स्त्रीसे कहा जाय तो जिस वात पर अुसकी श्रद्धा नही 
बैठेगी, और जिसमें दमकी गव बाती है। 

जिसके अछावा, यदि हिन्दू विवाहकी आध्यात्मिक भावना कन्‍या- 
विक्रव, वर-विक्रय जौर पल्लेकी रकम ' के करारोमें वाधक नही होती, 
तो बूपरकी व्यवस्था करनेमें कोओ विद्येय भीचा करार किया जाता 
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है यह नहीं कहा जा सकता। “पल्लेकी प्रया'के पीछे जो हेतु है, 
वहीं जिस व्यवस्थाके पीछे भी है। 
जैसी व्यवस्था आध्यात्मिक भावनाके मार्गमें नहीं आती। यदि 





परिवारमें जेकदा बौर हादिक सम्बन्ध चढे तो यह केचड वागद 
पर ही लिखी रहेगी। यदि हादिक सम्बन्ध न बडे तो जिन व्यवस्थाले 
रहनेसे ज्त्रीके साय अन्याय नहीं होगा और लुसे पुरुपकी दबा पर 
नहीं जीना पड़ेगा ! 
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यदि स्त्रीके लिग्रे जितनी सुविधा हो सके, तो कुटुम्वके वोझकी 
कल्पनामात्रसे जाज बसे जो घबराहट होती है वह घबराहट कम हो 
जायगी, पुरुषकों भी गृह-व्यवस्थामें अधिक सहयोग देना पड़ेगा, अविचार- 
पूर्ण कुटुम्बनवृत्ति पर संयम रखना पड़ेगा और संयुक्त कुटुम्बके छिक्रे 
आज सामान्यत. स्त्रीमें जो अरुचि पामी जाती हैं अुसका नी ओक 
कारण कम होगा। जिस प्रकार स्वावीनताके विश्वासवाली स्त्री ही 
यह कह सकेगी : 

“जब तो नवयुवकों पर हमारी दृष्टि छगी हुओ हैँ। हम 
दोनो कंवेंसे कंवा मिलाकर साथ खडे रहेगे। यदि वे हमें गृलामीसे 
मुक्त कर दें तो हम *शुनका अनोखा साथ देंगी | हम अुनके साथ 
रहकर ममाजकी सहायता करेगी, अुसको सेवा करेंगी और आस पर 

स्नेह वरसायेंगी । थिस्ते हम अपने जीवनका ब्रत बना लेंगी और 
अपना धर्म मानकर आुसका पालन करेगी। * 

भव हम मव्यमवर्गकी स्त्रियोंके कुछ विशेष प्रब्नोका विचार 
| 


में कभी-कभी विनोदमें कहता हूं कि मर्यादी” वैप्णवर्के 
आचार अत्थन्त चुद्ध तो अवध्य होते है, परन्तु वह वर्म गरीबकों 
नहीं पुसाथेगा। अंक ही जोड कपडोंसे जिसका जीवन वीत रहा हों, 
वह दिनमें पाच बार स्नान करनेका धर्म कैसे पाछू सकता है? वह 

नगवानकों मिश्री और दूबका भोग कैसे लगा सकता है? स्नान न 
कर सकने पर दूबकी ही पूडी खानेका धर्म वह कैसे निभा सकता 
है? जिसे आठ घटे मजदूरी करनेंके छिझ्ने जाना पड़ता है, वह पांच- 
पाच मिनट पर हाथ थोनेका और जाघ घंटे तक नहानेका आचार कैसे 
पाल सकता है? परन्तु जिसके घरमें नौकर-चाकर हो, पैसा हो, 
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* आअपरोक्‍त अंग्रेजी कविताके अतिम पदके गुजराती अनुवादका 
हिन्दी रूपान्तर। 

+ आचरणकी थदास्त्र, परम्परा आदि द्वारा निर्वारित मर्यादाका 
पालन करनेवाला | 
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जिसे समयका सदुपयोग करते न जाता हो और दुरुपयोग करनेकी 
जिच्छा न हो, आुसे केवल दिन वितानेके लिओ्रे 'मर्यादी” वन जाना 
चाहिये। जितना ही नही, वल्कि जावुनिक जन्तुशास्त्रका जाश्रय लेकर 
प्राचीन मर्यादी घर्ममें काफी वृद्धि भी करनी चाहिये। 

परन्तु यदि आम वर्गेके लोग “मर्यादी' वैष्णवकी कठी वाबे 
तो वे जञाफत हो मोल हेंगे। 

मध्यमवर्गकी कुछ जैसी ही जाव-बूझ्कर आफत मोर 
लेनेवालोकी-सी स्थिति है। यह वर्ग जेंस्लो-अिण्डिययों जैसा है। 
बेंग्लो-बिण्डियन अग्रेज वनना चाहते है, परन्तु भग्नेज अन्हे स्वीकार नहीं 
करते; और भारतीयोको स्वय भुन्होने छोड दिया हैं। भुसी तरह 
मध्यमवर्गका अर्थ है धनिकोके वर्मका अनुकरण करनेके प्रयत्वमे छुगा 
हुआ आम वर्गका अछूग पडा हुआ भाग। 

जिस प्रकार “मर्वादी” धर्म श्रीमानोको ही पुरा सकता है, आुसी 
प्रकार कुलीनताके कुछ खयाल पैसेदारोकों ही पुसा सकते है। ससारके 
सारे देशोमें अमीर या राजाकी विधवाको पुनविवाह करना अकुछीनता 
लगता है, क्योकि विववा रहनेसे अुसे पैसा, प्रतिप्ठा और कुलोनताका 
यश तीनों मिलते है और जिन तीनके आवार पर वह पतिका वियोग 
सह सकती है। विधवा-विवाहके अभावमोें जो चिन्ता मव्यमवर्गेको 
रहती है, वह श्रीमान वर्गंको नहीं रहती। 

मध्यमवर्ग श्रीमाव छोगोंके धर्मका अनुकरण करनेमें लव्रेके 
साथ जो वौना थाये, मरे नहीं तो मादा हो जाये की स्थितिमें 
आ पड़ा है। कुछ छोग घायद यह मानते हो कि जाजका मध्यम- 
वर्ग जैसे घनिक वर्गका वशज है, जिसकी जाथिक दशा बिगड़ गबी 
है। परन्तु फिर भी मानव-अ्रजाके बडे भागका साथ छोड़कर अत्यन्त 
छोटेसे वर्गके धर्म स्वीकारनेमें और जुनसे चिपटे रहनेमें भुनने 
बुद्धिमानीका काम नहीं किया। 

श्रीमंद स्त्रीकों खुले बाजारमें निकलना, इरीर-अ्मने काम 
करना, बोझ बुठाना, खेतमें काम करने जाना आदि हीनताकी बात 
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लगे यह स्वाभाविक है। यह सव न करना आओसे पुसा सकता है। 
भैसा न करनेसे वह अपने बनका आपभोग कर सकती है, दूसरोको 
आन्रय दे सकती है और आन पर अपनी सत्ता भी चला सकती है। 
बैसे जीवनको अपना आदर्ण स्वीकार करनेसे मध्यमवर्गकी स्त्रीको पैसे- 
टके और शरीर-सम्पत्तिकी दृष्टिसि अधिक हानि आठानी पडी है और 
वदलेमें लाभ अविक नही हुआ है। बाहर निकलनेके लिओें सवारी 
मिल नहीं सकती और काम किये विना छुटकारा नही है, जिसलिओे 
अुसके नसीवमें घरमें घुसे रहना और दरवाजा बन्द करके जितने 
काम किये जा सकें अतने ही करना लिखा हुआ है। 


अब वह घरसे वाहर तो निकल सकती है, परन्तु वैठकर किये 
जानेवाले काम करनेकी ही हिम्मत दिखा सकती है। लेकिन जैसे 
कामोंसे अधिक लछोगोका पोषण नहीं हो सकता। 

मध्यमवर्गके स्त्री-पुरुप दोनोके प्रब्नींके पीछे वस्तुस्थिति यह 
है। अत अनके प्र्नोका विचार जैसे ही ढंगसे होना चाहिये कि वे 
क्षिस स्थितिसे बाहर निकल सकें। अर्थात्‌ : 


२० पुनविवाह न करनेवाली स्त्री पुनविवाह करनेवाली स्व्रीसे 
अधिक कुछीनता दिखाती है, यह खयाल मनसे निकाल देना चाहियें। 


और, 

२१. खेतके, जंगलके और अन्य परिश्रमके घन्बोमें मब्यमवर्गकी 
स्त्री वीरे-बीरे अम्यस्त होकर जुड सके, जिस तद॒ह अुसकी ताछीमका 
प्रवन्च करना चाहिये। न 

यदि ये विचार ठीक हों तो कहा जा सकता है कि 

२२. वनिता-विश्वाम जैसी संस्थाकी कोओ स्त्री पुनविवाह करे 
तो वह सस्वाके लिगे वदनामीकी वात होगी, और मिसलिओें किसी 
स्त्रीकी पुनविवाह करनेकी स्पष्ट बिच्छाकों दवा देनेका प्रयत्व करना 


चाहिये, तथा अपनी वहन या छडकी पुनविवाह करे तो कुलको 
वट्टा लगंगा--जिन विचारोको गलत समझना चाहिये। 
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ठथा, 

२३. वनिता-विश्वाम जैसी सस्यायें गहरके वाहर 
जगलोके पास होनो चाहिये, जबबा यो कहा जाय कि 
जयलोके पास भी जिन सस्वाओकी गाख़ायें होनी चाहिये। 

अन्तिम सूत्रमं विकल्प रखनेका कारण यह है कि शहसरोमें 
स्थित जैसी सस्वाओकी आपयोगिता होते हुओ भी, यदि गावोमें अुनकी 
जाडठायें न हो तो वे पयु जैसी रहेंगी, और मव्यमवर्गके प्रब्न हल 
करनेसे असमर्थ रहेगी। 

अब में शहरों और गांवों दोनोमें शाखायें रखनेवाली बैसी 
संस्थाओके कार्यक्षेत्रके वारेमें जपने विचार वताबूगा। 

२४. जैसो सस्थाकी प्रवृत्तियोंके दो विभाग होगे सामान्य 
मौर विशिष्ट! 

सानान्‍्य अवृत्तियां 


- गृह-अद्योग : कताओी, पिंजाओ, सिलाओ, गुश्राज बादि। 
- गृहकर्मे : रसोजी-पानी, कलाजी, घुलाओं आदि। 
« गृह-मण्डन और स्वच्छता। 


विद्येष प्रवृत्तियां 

- बारू-मनोपन और कुमार-कुमारी छात्रालय। 
बाल-मन्दिर और कुमार-मन्दिर 
स्त्रियों और वालकोका गुधषालूव । 
- योपारून । 

५, बुनाबी, छगाजी आदि बकुचोग। 

६ सामाजिक सार्वेजविक जीवनकी प्रवृक्तिया। 

२५ सामान्य प्रवृत्तियोमें हर स्त्री प्रट्ेक् कार्यमें अपने 
आानेवाद काम नियमित रूपने करे। विद्येप प्रवृत्तियोमें जिसे छिस 
प्रवृत्तिके लिम्रे तालीम देकर तैयार किया गया हो बहू जुस अन 
समाझ। 


न्प9 रा 


ब०>७० 


नर 


२५० तालीमकी वुनियादें 


२६. सामान्यत. प्रत्येक स्त्री पर ओक-दों वालकोंके पालन- 
पोपणकी जिम्मेदारी रहे, और जिसके लिये असे प्रोत्साहन दिया जाय। 


सामाजिक सार्वजनिक जीवनकों प्रवृत्तियोमें भाग लेनेका आुत्साह 
रुखनेवाली स्त्रियोर्में सामान्य प्रवृत्तियो्में वताये गये गृहकायोके लिओ 
तथा वाढू-संगोपनके छिश्रे बरुचि होती है। मेरी दृष्टिसि यह वृत्ति 
पोषण करने छायक नहीं है। 


सावारणत असी स्त्रियोके छिग्रे कायम की गओ विशेष 
सस्वाओंमें भी वच्चेवाी विववाजोको गायद ही स्थान मिलता है। 
मेरी रायमें यदि २६वें सूत्रमें बताया हुआ विचार ठोक हो तो - 


२७ वच्चेवाली विववाकों -- यदि वह और तरहसे योग्य हो --- 
जरूर मंस्थामें रखना चाहिये। वह अधिक स्थिरतासे काममे छगी 
रहंगी कर मानृभावक्रा अच्छा या बुरा बुदाहरण पेज करेगी। दूसरी 
दृष्टिस भी ब्रालक-रहित विववाकी अपेक्षा छोटे वालकोवाली निराधार 
विववा अधिक दबापात्र है। अुसकी जातिमें पुतर्तिवाह हो सके तो 
भी वैंसी विववराके छिओे वह द्वार खुछा नहीं रहता, क्योंकि 
वालकोको पाछ्पोसकर बढ़े करनेक्री जिम्मेवारी असके सिर होती है। 


अब बूपर मैने जो विशप प्रवृत्तिवा बताओजी है, अुनका श्मर्थन 
करनेवाले कारण यहा दे ढ 


वालू-वंगोपन --- मुझे लगता है कि स्त्री्में रहे स्वाभाविक मातृ- 
भावके कारण वालू-संग्रोपन स्त्रीका विद्येय कार्य है। जन्मसे ही अुसमें 
जिन कार्यके ल्िओ बुत्माह बौर जुमंग होती है। यह कार्य शुसकी 
अवक कामछ वृत्तियोक्रा विकास करता है, बससे स्वार्थत्याग कराता है 
वार बस नन्ताप बता है। कोनी कहेंगे कि यह ठीक है, परन्तु अपना 
वाजक हा तो हूं स्त्रीमें जैसा भाव पैदा होता है; दुसरेके बारूकोंके 
रवि स्त्रियो्में वैसा भाव नहीं पैदा हो सकता ! मुझे छगता है कि यह 
कथन सही नहीं है । बदि संस्थाका बह नियम हो कि प्रत्येक स्त्रीको 


०० पु 


बक या दा वालकोंका संगोपन करना ही चाहिये, तो अपनेकों सौपे 
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गये बालकके प्रति अुसमें समता पैदा होगी और वढेगी। मेरा यह 
कथन गलत भी हो सकता है, परन्तु मेरी यह मान्यता है कि वाल- 
सगोपनकी जिम्मेदारीके कारण सामान्यत. स्त्रीको जिसमें अपने जोवनकी 
बुपयोगिता महसूस होगी और स्थिरतासे काम करनेकी बादत 
पडेगी। जैसे वालक मिल जायेंगे, जिसमें शका नहीं है। जिस तरह 
छोटे वच्चोंसे लेकर कुमारो और कुमारियोंके छात्रालय स्त्रियों द्वारा 
चुलवाये जा नकते हैँ। 

प्रायमिक तालीम --- भारतकी प्रायमिक तालीमका विचार करते 
हुओ मुझे रूगा है कि हमारे गरीब देणमें यह प्रइन भेक ही ढगमे 
शीघ्र और कम खर्चमें हल हो सकता है। वह है मातामें प्राथमिक तालीम 
देतेकी झक्ति जुत्यन्न करना। लड़को और रूडकियोकी कुमार-मन्दिर 
तककी तालीमके लिओ नस्थाकी स्त्रियोको तैयार करना हो, तो भी 
मंस्थाके आश्रयमें वाल-मन्दिर या कुमार-मन्दिर चलने चाहिये। 


शुभ्षारूय ---श्ुश्नपाका कार्य वाल-सगोपन जैसा ही है। और 
जिसके लिये भी स्त्री पुरुपसे अधिक योन्य है। परन्तु लिसके साथ में 
यह भी मानता हु कि स्त्रियोंके लिओे बन्वेके नाते नर्मेका काम करना 
कुल मिलाकर अनचित है और सेवा-शुश्नूपाके लिओ स्त्रिवोफा ही 
होना आवश्यक नहीं है। जिन कारणसे पुरुषोके अस्पतालाम नुशझ्पा 
करनेवाले पुरुष हो यह ज्यादा वाछनीय है। अत वेती सस्‍वाके 
साथ यदि स्त्रियों और दालकोंका छुश्नुपालय हो तो वह अंक बुपबागा 
विभाग होगा और अससे स्त्रियोको अुचित तालीम भी मिलेगी 
संस्थाकी स्क्रियोको नर्मके बन्धेके लिओ तैयार करना में ठीक नहीं 
समझता, परन्तु जिस तरह तैयार हुओ स्त्रिया चाहे तो बाहर जाऊर 
ससुका वन्‍्चा कर सकती है। 

गोपाल्न --- यह भी वारू-सगोपन जैसा ही काम है । मनुप्यक्ा 
वात्सल्य अपने वारुकसे दूसरे नम्बर पर जपने ढोरोंले लिझे होता हे। 
आम वर्गमें यह धन्या स्त्रियोकी मेहनतसे ही चलता है, और जिसके 
लिम्ले बाज काफी अवकाण है। 
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बुनाओ और छपाओके बुद्योगके छिझ्रें मरी आज अवकाश है। 
ये बने स्त्रिया अच्छो तरह कर सकती हैँ और मबुनसे अपना निर्वाह 
भी चला सकती है। थे बन्चे न तो कई्ठी मेहनतके हैँ जौर न 
विलकुल वेठकके ही हैं। 


» “#' 


सव कोओ यह आशा रखते हैं कि असी संस्थाओंसे सार्वजनिक 
जीवनमें भाग लेनेवाली और जनसेवाके लिझे अपना जीवन अपण 
करनेवाली स्त्रियां निकें। समाजके कठिव और अधिक वलिदान 
चाहनेवारे कार्योमें बिन स्व्रियोका नेतृत्व होना चाहिये, और 
बिसके लिखे मसंस्थामें पूरी अनुकूछता और ताछीमकी व्यवस्था होनी 
चाहिये । 


लितना वनिता-विश्वाम जैसी स्त्रियोकी विशेष प्रकारकी संस्थाओंके 
छिक्ले। ये संस्थायें भक्ते निराखित वनी हुओ स्त्रियोंके लिमे खोली 
गओ हों, परन्तु वे केवछ रोटी और रहनेका आश्रय देनेवाली संस्थायें 
नही होनी चाहिये। अुनमें रहनेवाली स्व्रियोमें जितनी जक्ति आनी 
चाहिये, जिससे आओनन्‍्हे अपने जीग्नकी जुपयोगिता महसूस हो, समाज 
अुनकी अुपयोगिताको समझे और मौका आने पर संस्थासें स्वतंत्र 
रहकर वे अपना जीवन-निर्वाह कर सकें। बैसी चक्ति आनमें पैदा हुआ 
था नहीं, बिसकी ओेक कसौटी यह मानी जायगी-- किसी स्त्रीको 
मंस्थार्में तीव्र असन्तोप रहता हो, अथवा किसी विपयमें सैद्धान्तिक 
मतनेद मालूम होता हो, तो भी वह यदि अपनी संस्थाकों छोइनेका 
साहस न कर लके तो बह कहनेमें कोजी हर्ज नहीं कि जुसमें वैसी 


घक्ति नहीं आजी है। 


बजा? 


संचालकोंको जैसी चघक्षित आुत्पन्न करनेंका सदा ध्यान रखना 
चाहिये। यह घव्ित केवछ जीवन-निर्वाहके छिल्रें अुपयोगी कोजी धन्वा 


] 
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जाननेसे था सामान्य तालीम छेनेसे आती है जिस मान्यतामें भी 
थोटी भूल है; और किन दो चीजोंका कोजी महत्व ही नहीं है जिस 
मान्यतामें भी थोटी भूछ है। सच पूछा जाय तो मनुप्यको स्वावलम्वी 
वनानेमें चरित्रकी दृढ़ताका सवसे वड़ा हाथ है। फिर भी निर्वाहके लिखे 


। 


हर । 
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अपयोगी घन्वेका ज्ञान तथा सामान्य तालीस जिनमें काफी सहायत्त 
होते हैं। चरित्रकी दृढ़ताके अमावमें घन्वेका चिक्षण और सामान्य 
ताछीम भी जात्म-विश्वास आत्यन्न करनेंमें समर्य होते है, बैसा विध्वात्त- 
पूत्रंक नही कहा जा सकता। 

यहा चरित्रका अर्थ केवल शुद्ध, अकलूकित जीवन या चील नहीं 
हैं। मनुष्यमें आत्म-विश्वास जुत्पन्न करनेमें चरित्रके अनेक अग कारण* 
होते है। जिस विश्वासके कारण अुसे जिस वातका वहुत भय नहों 
लगता कि मेरा क्या होगा। आअुसे जैसा विश्वास रहता हे कि मैं अपनी 
समस्‍यायें स्वयं हल कर लछूगा अथवा जऔषब्वर मुझे अवश्य सभालेगा। 
चरित्रके ये अंग हैँ * शुद्ध जी, औष्वर-शड़ा, ज॒त्साह, (वीर्य), लगन, 
परित्रमी स्वभाव, साहसी स्वभाव, सन्‍्तोपी स्वभाव, सहचमीलता, 
हिलमिल कर रहनेंकी कुशलरूता, परोपकार, निडरता आदि। जिनमें से 
अेकाब अंगका भी अतिशय विकास हुआ हो तो मतनृप्यको पेढकी 
चिन्ता कम होती है। परन्तु किसी अग॒क्री अतिनयता न हों, दो-तीन 
बगोका ही अच्छा विकास हो गया हो, तो भी जुसे जीवनमें निप्फल 
होनेका अवसर नहीं आत्ता। जिसके साथ यदि किसी धन्वेका खझिक्षण 
बौर किसी विपयमें प्रवीणता हो, तो अुसे छूगभग पूर्ण आत्म-विग्वास 
रहता है। परन्तु केवल धन्वेकी या विद्याकी तालीमसे आत्म-विध्वास 
नहीं आता। बिसलिये मनुष्यके स्वभावमें बैसे ओक-दो गुगोका विकास 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। 





भगोमें से वेक-दो गुणोका चौज तो होता ही हैं। जिन वीजको साज 
कर बुसका पोषण करना ताछीमका काम है। 

सस्थायें चलानेमे और खास करके स्त्रियोंकी सत्वाये चंलानेंगें 
बडोसे बडी कठिनाओ आपसके झगडोंके कारण यैदा होती है। रनीः 
जातिके विपयर्मे अनादर होनेके कारण नहीं, परन्तु जेंक् दुत 
सत्यके रूपमें हो मैं कहता हु कि भारतकी स्विगेमे स्वजानिन्‍यत्त्त 
बबिक है। दूसरे देशोके विपयमें मुझे ज्ञान नहीं हैं, लिसिलिज यहा 

हू। दूसरे दशक मर भर हा 
में व्यापक भाषाका मुपयोग नहीं करता। ठिसका कर्ष जितना ही 
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हैं कि स्त्रियोकें जीवनका निर्माण जिस प्रकार नहीं हुआ कि अभुनका 
आपसमे मेरू बैठ सके। पुरुषकों ही आश्रयदाता मानकर, दासी जैसा 
जीवन हो तो भी, अुसीके साथ मेल रखने और अुसी पर विश्वास 
रखनेकी आअुसे आदत पड़ी हुओ है। 

जिसका ओेक परिणाम यह भी जाता है कि काम करनेकी ओअुमग 
और अत्साह रखनेवाली स्त्रिया जितना पुरुपोका सहयोग खोजती हैं 
और जितना अत्साह आुनसे प्राप्त करती मालूम होती है, अुतना सह- 
योग या अआत्साह आुन्हे अपने साथ काम करनेवाली स्त्रियोसे नहीं 
प्राप्त होता। 

यह संदियोंकी परतंत्र दशाका परिणाम है और मै मानता हुं कि 
धीरे-बीरे स्त्रियोके स्वभावम से यह चीज निकल जायगी। परन्तु यदि 
स्त्रिया जिस ओर ध्यान दें तो वे जिस स्थितिमें से अधिक तेजीसे 
वाहर निकल सकती है। 

जिसके लिओ स्त्री-कार्यकर्ताओको में कुछ स्थूछ नियम बता देता 
हू। यह न माना जाय कि जिनसे सदा ही सफलता मिलेगी, परन्तु 
कलह या कीरप्याके कुछ कारण कम हो सकते है। 


(क) यदि आप स्त्री-कार्यकर्ता हो और आपको अपने कार्यके 
संबंध किसी पुरुष-कार्यकर्ताके साथ सहयोग, सलाह-मणविरा वगरा 
करना पड़े, तो आप जैसा व्यवहार न करें मानो आप अस पुरुपसे 
ही परिचित हूँ, परन्तु यथासंभव प्रवत्त करके बुसकी पत्नीसे भी मिले 
गौर असके जरिये पुरुषकी सहायता प्राप्त करनेका प्रयत्त करें। यदि 
बह स्त्री केवल असस्कारी और गकाणीलक हो तो अुसे सस्कारी बनाना 
और अूसका विश्वास सम्पादन करना आपका ओक काम है: यदि 
वह वैसी न हो तो आपको असका थोड़ा सहयोग मिलेगा और आपका 
विरोध तो वह हरगिज नहीं करेगी। परन्तु यदि अुसकी अवगणना 
करके आप पुरुपसे मिलेंगी तो आप स्वजाति-अन्रुत्वको बढायेंगी। 

(ख़) पुरुप-कार्यकर्ताओमें यणकी, महत्ताकी या जैसी दूसरी 
अभिलापार्ये नहीं होती, केवन्ठ स्थत्रियोंमें ही होती है, जैसा मानकर 
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स्त्रियोक्नी तालीस श्प्ष्‌ 
आपके साथ या आपके जैसा काम करनेवाली दूसरी स्त्रियोके लिखे 
मनर्मे जनादरका भाव न रखें। मनुप्यमात्रमें कुछ गुण और कुछ दोप 
होते ही है। किसी पुरुप या स्त्रीके हाथों कोओ अुपवीगी काम होता 
हो बौर बुसके साथ जुनकी यहशकी अभिलादा भी पूरी होती हो, तो 
असम आपका क्या विनडता हूँ? ओककी प्रणमाका अर्यप दूसरेकी 


निन्दा अथवा जनादर मानकर व्यर्थ ही जीर्ष्पा करनेने कोमी 
नहीं होता। दुनियां यज्की मात्रा जितनी अधिक है कि बेकको 
बच्च प्राप्त होनेंसे दूसरेंकी यशसे वचित रहता पडेगा, असा भय रखतेंकी 

आवद्यकता नहीं। जिस प्रकार कोओ स्वत्री अयनी पुत्री था छोटी वहनके 
बागे बढने, होशियार बनने या यश्ष प्राप्त करतेके कारण अुमसे ओप्पा 
नहीं करती बल्कि खुश होती है, भृत्ी प्रकार दुनरी स्त्रियोकी जैसी 
स्थिति देखकर जाप खुश हो। असकी होशियारी लू 
मिलनेवाला यण सर्वथा अनुचित ही है, जैसा खयाल न रवें 
बसा भी हो सकता है; परन्तु यदि वह बिलकुल खोदा 
तो लम्बे समय त्तक टिक नहीं सकेगी, असा समझकर अु 
न करे, और न अुसकी प्रतिप्ठा कम हो जाने पर प्रस॒त हो 

(ग) जेक सस्यामें काम करनेवाली या रहनेवाली स्त्रिवोंके बीच 
आाव्यात्मिक दृष्टिसि सगी वहनो जैसा सम्बन्ध बढानेका प्रयत्त कई। 
बैंसे भ्रात-भाव या भगिनी-भावके बिता कोओ सस्या अची नहीं आठ 
सकती। 

बच झालाओं द्वारा दी जातो स्त्रिवोकी तालीमसे सम्दन्ध 
रखनवाली कुछ वातोकी चर्चा करे। 
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गैर-जिम्मेदार तालीम स्त्रियोंके छिझ्रें विलकुल ठीक नहीं है, डिसलिये 
बुनकी तालीमका कोओ दया मार्ये खोजना चाहिये। सच एटा 


जाब तो पृत्पोके लिझे भी वह बुतनी ही अनुचित है, परन्तु 
विपण बाज अप्रासंग्रिक हैं। 

सुतारका अपड़ रडका वचपनसे ही यह जानता हैं कि झुसे 
अपने जीवनर्मं क्या करना है। और यह जाननेके 
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पूत्रेंक लकडीके टुकडो और पिताके औजारोंके साथ ही वह खेलता है। 
परन्तु बुसका पढ़ा-लिखा छड़का जैसे-जैसे अधिक पढता जाता है, 
वैसे-बैसे अुसकी यह सुझ कम होती जाती है कि जुसे जीवनमे क्‍या 
करना है। और श्ाछामें अुसे जो-जो विपय पढाये जाते है, अुनके 
प्रयोजनके विपयमें वह अधिकाधिक अनजान वनता जाता है। बहुत कम 
कछडके या लड़किया यह जानती हैँ कि वे अमुक विपय (परीक्षाक्रे 
सितद्यवय) किस प्रयोजनसे सीखती हैं और अुन विपयोको जानकर वे 
क्या करेंगो। अिसीका नाम है गैर-जिम्मेद्ार तालीम। 

परन्तु अस गैर-जिम्मेदारीका कारण शालायें ही है। सामान्य 
शिक्षणकी शालाये--आर्ट्स काेज तक की--गैरजिम्मेदारीकी 
भावनाका पोपण कर सर्कें और रूगमग २०-२१ वर्पषकी अम्र तक 
विद्याथियोकों बैंसी जालाबोगें हीं रहना पडें, तो वे विद्याथियोमें 
जीवनके बड़े भागमें गैर-जिम्मेदार वने रहनेक्री ही जादत डालेंगी। 
मैंसी बालायें जाम जनता और गरीब मध्यमवर्मके लिये अत्यन्त 
विवातक हैं। 

गावीजीको यह आअुछाहना दिया जाता था कि वे नत्याग्रहाश्रम 
ठया गूजरात विद्यापीठक्ी राष्ट्रीय घालाओममें वस्तसे सम्बन्ध रखते 
वाले बन्वोंकों छोड़कर दूसरे कोओं धन्‍न्धे सिखानेक्री व्यवस्था नहीं 
करते। चिक्षागास्त्री कहते थे कि विद्याथियोको वुनकर बनाना है या 
चित्रकार, जिसका निर्णय जाप न करें। आप तो अुनके सामने सारे 
सावन रख दें और अुन्हें पसंद कर लेने ढें। भमाधोजी कहते थे, सारे 
वनन्‍्वोकी जिला देना मुझे महँगा पड़ जाबगा। मेरे यहां अभी ५० 
छडके काते हैं, परन्तु मेरी दृष्टि तो देशके करोडो छड़के-लछड़कियों 
पर है! बुनमें से ओेक विजलोका लिजीनियर, दूसरा यत्रोका अिजीनियर, 
तीसरा निर्माग-कलाका अजोनिवर, चौंया रसायनभास्त्री, पांचवा 
डॉक्टर, छठा गायक, सातवां चित्रकार और आठवा अभिनेता बनना 
चाहे, तो जिन सबके लिओ्रे अछग-अलछ्ग सावन अओेकत्र करते करते मैं 
अक जाओूगा। जिसल्ओं मैने वैसा बनवा चुन लिया है, जो अधिकसे 
अधिक विद्यायियोकों सिखाया जा सके। और मैं विद्याथियोंके 
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माता-पित्ता तथा विद्याथियोंसे कहता हु कि जिन्हे वस्त्से सम्बन्ध रखने- 
वाली किसी भी विद्याममें प्रवीणता प्राप्त करते हुओ दूसरा सामान्य 
शिक्षण लेना हो वे ही मेरी झाहूामें आयें। 


लिस वारेमें गावीजीका जितना दुढ आग्रह है कि जब आश्रमके 
कुछ विद्यार्थी विज्ञानकी पुस्तक देखकर अपने प्रयत्तवसे विजलीके साधन 
जुटाने और टेलीफोन वगैरा खडा करने रूगे तो यावीजीने बुन्हे 
रोक दिया। अुंस समय मुझ यह अच्छा नही रूगा था। मैने कहा 
था, हम तो यह विपय सिखाते नही, परन्तु यदि विद्यार्थी अपने-आप 
सोखते हैं तो हम अन्हे क्यों रोकें? गावीजीने कहा, आप समझते 
नहीं, जिससे तो आश्रमका खात्मा हो जायगा। आश्रमर्मे रहकर 
क्षिन विद्याथियोंको यदि में विजलीके सावन जिकट्ठे करने दू, तो 
दूसरोको दूसरे प्रकारके सावन क्यों न अिकट्छे करने दू? मुझे किनके 
कामसे कोओ॥ हेप नही है, परन्तु वह आश्रममें चोभा नही देता। 
आश्रमर्मे तो मै यही चाहुगा कि जिनकी यवगास्त्रकी वृद्धिका भुपयोग 
वस्व्रविद्याके सम्बन्धर्में ही हो। परन्तु वे जिससे बिलकुल भिन्न विपय 
पसन्द करते हो, तो भले वे वाहर जाकर अन्यत्र जपनी बक्तिका विकास 
करें। वहा जायगे तो भी मे बुन्हे आद्यीर्वाद ही दूगा और कुछ कर 
दिलायेंगे तब आअुनकी प्रशसा भी करूगा। परन्तु आश्रम तो केवल 
यस्त्रके पुनरुद्धारके लिझे हो है, अत बुसके साथ सम्बन्ध न नवने- 
वाले कार्यके लिझे यहा स्थान नहीं हो सकता। गावीजीकी यह बात 
मेरी समझमें आ गयी है। 


९. में मानता हू कि धन्धेकी शिक्षाका आरनभ वचपनने ही होता 
चाहिबे, कौर प्रत्येक कुमार-मन्दिर या छुमारी-मन्दिर्कों क्रेकनदो धन्पे 
ही सिखानेंकी जिम्मेदारी छेकर जुन्हे सीखनेकी जिच्छा रखनेवालोको 
ही पडनेके लिझे बुलाना चाहिवें, जिससे वारूक छोटी बुचसे ही 
समझने लगे कि हमें यह घन्या करना है। बुन धन्वोंके साथ दूसरी 
तालीम भी होनी चाहिये औौर जैसे बनन्‍्य विपयोगें लुन बन्बोकि 
पोपक तत्त्व काफी मात्रामें होने चाहिये। 








ता-१७ 
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बिसी तरह मव्यमवर्गकी लड़कियोकी भालायें भी जिस बातको 
दृप्टिमें रखकर कि अस वर्गकी ८० या ९० प्रतिगत रूडकियोको 
आगे कैसा जीवन विताना पडेगा, तालीमके प्रत्येक विपयका विचार 
करे तथा अुनके लिओ अुपयोगी व्यावहारिक विक्षणका ही प्रवध करें, 
तो अून पर गैर-जिम्मेदारीका आद्षेप न रहे। 


जिस दृष्टिसि विचार करने पर कहा जा सकता हैं कि ८०-९० 
प्रतिशत रूद़कियां वड़ी होकर विवाह करेंगी और मातायें बनेंगी। 
रसोओ बनाना, कातना, पीजना, सीना, घरका हिसाव रखना, छोटे 
बच्चोंको थोड़ा-बहुत पढाना और अच्छी आदतें डालना, अआन्हे धर्म और 
भक्तिके संस्कार देना, घरको साफ-सुथरा, सुघड़ और व्यवस्थित रखना, 
वीमारोकी सेवा-बश्रूपा करना, प्रसूति करना और कराना आदि 
काम तो वे करेगी ही। जिसके अछावा, हम यह आशा रखेंगे 
कि वे समाजोपयोंगी कोओ थैसा काम भी सीखेंगी, जो जुनकी आशिक 
स्थिति ठीक हो और वे पारिश्रमिक लिये विना करे तो भी समाजके 
कामका हो और थोड़ा पारिश्रामिक लेकर करें तो भी कामका हो, 
जो अुनके घरमें भी अुपयोगी हो और जायद बुनके पतिके बन्वेमें 
भी आुपयोगी हो। वैसे विपयोगें सामान्यतः नीचेके विपय अुपयोगी 
माने जा सकते हैं: शुद्ध भाषानान, सुन्दर हस्तालर, वीमारोंकी सेवा- 
गुश्ूधा और प्रायमिक तथा घरेलू अुपचार, घरमें किये जा सकतेवाले 
व्यायाम और प्रायमिक तालीम देनेकी योग्यता। मिसमें थोड़ा प्राथ- 
मिक, गरीबोकों पुसानेवाला और विना खर्चेके परिवारकों आनन्द दे 
सके जैसा कलानान तथा दृष्टिकों विशाल बनाये और अवलोकन 
शक्तिको बढाये जिस ढंगसे दिया जानेंवाछा भूगोल, मितिहास और 
विज्ञानका शिक्षण जोड दें, तो कहा जायगा कि मध्यमवर्गकी 
सामान्य तालीम पूरी हो गणी। बितनेसे मव्यम वर्गकी अधिकतर 
वारहाओकी तालीम भी पूरी हुओ कही जायगी। 


यदि जिस दृप्टिसि और जिस ढगसे भलीभांति शिक्षा दी जाय, 
तो कदम-कदम पर मालूम पड़ेगा कि लड़की शालामें जो कुछ मीखकर 
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बाती है वह घरके लिओ अपयोगी है, और घरमें मात्ता-पिताको मिस 
वातका भी पता चरू जायगा कि रडकी पर शारूाका क्या प्रभाव 
पड़ रहा है। आज तो शालामें पढ़तेवाली ऊडकी घरमें बोझ बन 
जाती है, और घरमे यदि माता-पिताका हृदय न हो तो दूसरे पालक 
यह बोझ अुठानेके लिझे गायद ही तैयार होते है। 

जिसके परचात्‌ आुच्च तालछोम प्राप्त करनेकी जिच्छा रखनेवाली 
लडकियोंके लिओ मेरे विचारसे तालीमका वही स्वरूप होना चाहिये, 
जो मैने अपर वनिता-विश्वाम जैसी संस्थाओके लिझे पेश किया है । 
जिन्हे डॉक्टरी, वकालत, साहित्य, विज्ञान आदि विपयोगे ही पारगत 
होता है, वे लडकोके लिये चलनेवाले महाविद्याल्योमें पढें तो अुत्तमें 
मुझे कोओ दोप नहीं माठूम होता। जैसी तालीम लेनेवालो स्निया 
कुछ प्रतिशत ही होगी, अत आअुनसे समाजको कोओ नुकसान नहीं होगा । 
परन्तु दूसरोका अनुकरण करके अथवा अँती तालीम मूल्यवान या 
आदरकी पात्र है जैसा सोचकर लडकिया था ओुनके माता-पिता आषुसके 
ग्रत्ति अधिक भोह रखें, तो मुझे छगता है कि जिसमें त्तालीन-स्ंदी 
विचारोकी मूल वुनियादमें ही दोष है। देशकी वर्तमान परावीन स्वितिमे 
सार्वजनिक तंन्रोको जैसी सस्यथायें स्वापित करनेमें अपनी शक्ति और 
घन नही खर्च करना चाहिये, जो कुछ व्यक्तियोके लिये ही भुपयोगी 
सिद्ध हों। जनताके राज्यमें जैसी संस्थाओोकी स्थापता खादगी 
साहससे होगी और राज्यतत्र अन्हें घोडी-बहुत आविक सहायता 
देगा। परन्तु अपर बताओ गली ८०-९० प्रतिशत्त स्त्रियोंके छिजे 
अुपयोगी सिद्ध होनेवाली सस्यथाओं राज्यके खर्चसे चलेंगी। 

परन्तु अब गालाओकी अपेला छात्राऊ्य तालीम देनेवाछोकी 
अधिक चिन्ताका विषय वनते जा रहे है। यह शुभचिहत् है। वोडेसे 
विपयोकी परीक्षाके लिझे विद्याथियोक्ों तैवार करना ताढोमका तम 
महत्त्वपूर्ण अग है। अुसका अधिक महत्त्वपूर्ण अय तो विद्याधियोका 
चरित्र-निर्माण है, जिसकी शिक्षकोको अधिकाधिक प्रतीति होती या 
रही हैं। जित्त कारणसे विद्याथियोंको रात-दिन अपनी निगाहने और 
सहवासमें रखनेकी झिच्छा बढती जा रहो है। 
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अिसके अछावा छात्रालय-सव्धी कल्पना भी बदलती जाती 
है। छात्रालयका अर्थ विद्यार्थियोके रहने-खानेकी 'सराय --- होटछक -- 
नही, परन्तु अधिक महत्त्वपूर्ण झाला बौर व्यवस्थित घर है। 

जिस विपयमें मेरा यह मत है: 


३०. अच्छेसे अच्छा छात्राकझय भी सुसंस्कारी माता-पिताके घरसे 
अधिक पसद करने रछायक नहीं माना जा सकता; सामान्य सस्कारी 
माता-पिताके घर और अच्छे छात्राछ॒यके बीच भी अधिक पसद करने 
लायक माता-पिताका घर ही माना जायगा, परन्तु अच्छे छात्राल्यकी 
निन्‍्दा नही की जा सकती | परन्तु जहां माता-पिता सुसंस्कार डालनेकी 
जक्ति. साहस या अुत्साह न रखते हो, वहा अच्छा छात्रालय, घरकी 
अपेक्षा अधिक अच्छा निवासस्थान हैं। 


३१. ओसे छात्रालयोंकी आज बडी आवश्यकता है। परन्तु 
साथ ही वे जितने सस्ते होने चाहिये कि मध्यमवर्गके गरीब छोग 
अुनमें अपने वारूकोंको रख सकें। 

छात्राल्यमें घरसे अधिक सुविवायें भोगनेकी, कुटुम्बी जनों पर 
प्रेम कम हो जानेंकी, खर्चील्ा जीवन वितानेकी और माता-पिताको 
छात्राल्यका खर्च आुठानेंमें कितनी मुसीवतें झेलनी पडती हैँ जिसकी 
चिन्ता न करनेकी आदत बढती हैं। यदि छात्राकढ्यका थोड़ा खर्चे 
संस्था आुठाती है, तो अुससे दानका अन्न खानेके लिये मव्यमवर्गमें जो 
शर्म पाजी जाती थी वह नहीं रहती, साथ ही विना मांगे जो 
सुविधायें मिलती है, अुन सुविधाओोमे मिल्ली हुओ तालीम पूरी 
तरह सफल नहीं होतो । विना मागे मिले हुओ दानके लिये मनमें 
कृतज्ञता पैदा नहीं होती, वल्कि यह वृत्ति रहती है कि हमारा भाग्य 
हमें ढेता है। मिससे ताछीम प्राप्त करनेकी गन और अत्साह भी 
कम रहते हैं। बिसलिोोे : 

३२ छात्रालय बथासभव गरीबीके स्तर पर चलने चाहिये । 
गरीब परिवारों वालकोकों बचपनमें जैसा परिश्रमी जीवन विताना 
पडता है, वैसा जीवन विताना छात्राल्यमें सारे विद्याथियोके लिश्रे 
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अनिवायें होना चाहिये। छात्राह्यका जितना खर्च भी जो न दे सकें 
बुनसे योडा अधिक परिश्रम कराकर मेहनताना देनेकी पद्धति रखी 
जा सकती है। यह मेहनताना देनेमें थोडी भुदारता भी दिखाबी जा 
सकती है, परन्तु जहां तक बने छात्रार्यका नित्य खर्चे चन्दों और 
दानोंसे नही चलना चाहिये। 

३३. जिस विद्यार्यीका पोषण माता-पिता करते हो, असे निजी 
पैसा कमानेके लिग्रे छात्रा॒यमें काम नहीं मिलना चाहिये। 

मैं जानता हू कि ये दोनो वातें स्वीकार करना सचालकोकों 
कठिन मालूम होगा । परन्तु सस्थाओंके विपयमें अपने अनुभव परसे 
मुझे अैसा लगता है कि कभी न कभी छात्राल्योकों जैसे निर्णेब पर 
आना ही पड़ेगा। अँसे नियमोंसे रहित तालीम ख्के अनुपातमें कम 
फलदायी होगी। विद्यार्थीकों बैसा लगना चाहिये कि तालीम आासानीमे 
मिल सकनेवाली चीज नहीं है। असे प्राप्त करनेके लिज्रे कीमत चुकानी 
ही चाहिये। यह कीमत परिश्रमके रूपमें ही चुकानी चाहिये। 


अूपरके विचारोके परिणाम-स्वरूप ही यह कहा जा सकता 
है कि 

३४. छात्रालयोंमें नौकर न होने चाहिये। 

मेरा बहुत वडे भोजनालयमें विव्वास नहीं हैं। बहुत बड़े 
भोजनालूयमें स्वच्छता कम रहती है, छापरवाही और विगाड अधिक 
होता है, कामका वोझ् आवव्यकतासे अधिक रहता है और बस 
कारणसे ससन्तोप भी अधिक रहता है। भोजनालूयकी आुचित मर्वादा 
सामान्यतः १०-१२ विद्याथियो तक ही रहनी चाहिये। लिसका अर्थ 
यह नहीं कि किसी मौके पर सारे भोजमालूय जेक नहीं हो सकने। 
१०-१२ आदमियोंका भोजनालय हो तो मिट्टीके तेलके डिव्वेम थोड़ा 
पानी भरकर ओअेक पर भेक रखी जा नक॑ जैसी दो-तीन प्तीलिया 
जमाकर आसानीसे सबके लिझे दाल-भाव-त्वाग पकाया जा मंदता 
हैं; औौर ये चीजें पक रही हो भुस वीच इूसरी तरफ चपातिय्य, 
भावरियां बादि बनाओ जा सकती है। अबवा जैसा कूकर चदाकर 
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विद्यार्थी दूसरे काम कर सकते हैँ और घंटेभर वाद कुकरकों संभाल 
सकते हूँ। 

परन्तु यह मेरी केवल राय ही है। बजिसे सिद्धान्तका महत्त्व 
देना आवध्यक नहीं है। 

क्षिस प्रकार तालीमका अर्थ है जीवनका निर्माण --- जिस तात्त्विक 
व्याख्यास आरम्म करके मैं कूकर पर रमोमी वनानेकी पद्धति तक 
आ पहुचा। अधिक व्योरेमें न जानेसे गोभा रहेगी, जैसा सोचकर यह 
निवन्ध मैं पूरा करता हू । 

आशा है स्वियोकी ताछीमके कार्यमें जीवन वितानेवाले भाओ- 
वहनोकी जिससे विचार करनेमें थोडी सहायता मिलेगी और अनकी 
चचसे मुझे भी छाभ होगा। 

स्‍त्री-जाति अपने वछ और अपने कार्येक्षेत्रकी दिया अच्छी तरह 
समझे, पुरुषोका तथा आनके कार्योका अनुकरण करनेका ही आदर्श 
अपने समक्ष न रखें, अपनेको पुरुषोकी आश्रित और अधीन न माने, 
पुरुषोंको गलत ढगसे रिझानेका भी प्रयत्त न करे और फिर भी 
सत्री-पुरुप दोनोसे वना हुआ संसार ओक-दूसरेके मेलसे रचा जाय -- 
असी स्थितिकी कामना करता हुआ मैं अपना निवन्ध समाप्त 
कन्ता हूं । 


८ 
अंक सिखानेके बारेसें सुचना 


हमारे यहा ११से १०० तक के अक “अेक पर ओक ग्यारह, 
गेक पर दो वारह, दो पर सुन वीस” वगैरा वोलनेकी आदत है। 
यह आदत ग्रलत है। यह आदत “ग्यारह, वारह ... * लिखनेकी 
यात्रिक पद्धति सूचित करती है, परन्तु यह नहीं बताती कि वह 
सल्या क्या है। जिसके वजाय वारूकको बैसा बोलकर लिखना सिखाना 
चाहिये -- दस और भेक ग्यारह, दस और दो बारह, दस और तीन 
तेरहख, - दस और दस बीस, वीस और ओक जिक्करीस, बीस जौर 
दस तीस” वगैरा । ये अक लिखनेकी रीति भी नीचे रखे अनुसार 


अकपोथीमें 


तत्ते पर या में बतायी जानी चाहिये 
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बिस तरह बोलने और देखनेसे वालुककों जिस बातका सयाक्ष 
जल्दी आने लगता है कि वाजी ओरकी सत्या दहाओकी है। 

गुणाकारके पहाडोमें नीचे बताये बनुसार तस्ते या पट्टी पर 
लिखकर वालकको आरभमें पहाडे बनानेकी रीतिका सथाहू कराना 
चाहिये। बुदाहरणके लिये छहका पहाडा 


9 
न्ऐे ही 


[444। 
44[॥ १ 
8]448[ १८ 
जिस रीतिसे वालक गिवकर पहाडा तैयार कर सवता 


लत 


मिसलिये बुसे यह मालूम पड़ता है कि दार-वार किये झामेव दानेवारे 
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रष्रे 


का 


श्ध्ड तालीमकी बुनियादें 


ही पहाड़ेमें बाद रखने होते है, और गृणाकारका अथ अुसकी समझमें 
यात्रा है। भित्नके अलावा, शक पहाड़ा मुहसे बाद हो जानेके बाद 
दूसरा पहाड़ा शिक्षक लिख दें बिसके वजाय वारकूक खुद ही बना 
सकता हूँ । 

ये विचार बालकोंकों अंक गौर पहाड़े सिखानेके प्रयत्तमें से 
ही मुझ सूझे हूँ मैंने जिनका बअनुमव भी किया है । आशा है 
थे अपयोगी सिद्ध होंगे। * 








मुझे यह भी लगता है कि अन्नीस, जुनतीस, आुनचालीस 
आदि अब्दोंको हम बदल दें तो ठीक होगा। जिनके लिखे ऋमण: 
नीचेके शब्दोंका अपवोग होना चाहिये: 


गुजराती हिन्दी मराठी 
१९ सवार नौरह नौरा 
२९ नव्बीस नौओऔीस नच्वीस 
३९ नवत्रीस नौतीस नौतीस 
४५९ नवताव्ीस नीतालीस नवेचाब्ठीस 
०९ नवावन नौवन नवावन 
इए० नवचठ नौसठ नौसठ 
७६९ नवतेर नवत्तर नव्छ्त्तर 
८९ नेव्याद्यी नवस्सी नव्ञयती 
९९ नव्वाणुं निन्‍्यानवे नव्णणु 


